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कल्याण 


अपखितंनशील परम आनन्दका अनुभव ۶۱ 
याद रक्खो--किसी भी ऊंचे-से-ऊंचे सम्राट्के पदमें, 
राष्ट्रकी अध्यक्षताके Taê, ज्ञान-विज्ञान-ऐश्वयकी प्रचुरता 
तथा ہم‎ यरा-कीतिमें, विद्या-बुद्धिकी विशालतामें 
और देवत्र-पदमें भी शान्ति तथा सुख नहीं है, यदि 


' मनमें भोगकामना बनी है | कामना-जगतूमें ऐसे पुरुषों- 


की कामना विशेष बढ़ जाती है और उन्हें पद-पदपर प्राप्त 
भोगके नाशका मय, विशेष प्राप्त करनेकी चिन्ता, न 
मिलनेपर भयंकर. विषाद बना रहता है | 
उनके द्वारा उन प्राप्त भोगोंका दुरुपयोग होता है, 


उनसे नये-नये अपराध बनते हैं और परिणामखरूप उन्हें. 


बलात्‌ अधोगतिमें जाना पड़ता है | अतः प्रत्येक TÊR 
भोग-कामनाका त्याग आवश्यक है | 

याद्‌ रक्‍खो--कामनाके त्यागका तथा परम शान्ति- 
की प्राप्तिका बड़ा सहज, جج"‎ और आनन्दपूर्ण साधन 
है--भगवान्‌की मङ्गळमयतामें, उनके मङ्गलविधानमें 
विश्वास । हमारे लिये जो कुछ भी फलविधान होता है, 
बह उस नियन्त्रण करनेवाळी भोगविधायिनी भागवती 
शक्तिसे होता है | वह भागवती शक्ति भगवान्‌की सहज 
करुणासे पूर्ण होती है, अतरव उसका प्रत्येक बिधान 
करुणामय भगवान्‌के जीतमात्रके प्रति रहनेवाले सहज 
सौहार्दे सम्पन्न होता हैं | हमारे उन सहज परम چچچ‎ 
भगवान्‌की कृपासे हमारे लिये जो कुछ भी विधान 
होता है, वह निश्चय ही परम मङ्गलमय है | दीखनेमें कहीं 
भयानक दीखनेपर भी हमारा निश्चित परम कल्याण 
करनेवाला है | यह विश्वास होते ही परम शान्ति मिल जाती 
हे और जहाँ शान्ति आयी कि वह परम सुख अपने- 
आप प्रकट हो जाता है, जो नित्य सत्य अखण्ड और 
असीम है | 


यार रक्खो--जिसका चित्त अशान्त, सदा 
7ت3‎ है, वह चाहे किसी भी ऊँची-से-ऊँची स्थितिमें 
हो, कभी सुखी नहीं हो सकता । मरते समय अन्तिम 
श्रासतक उसका चित्त अशान्त रहता है, फलतः वह 
दुखी ही रहता है और यह अझान्ति तबतक मिंट नहीं 
सकती, जवतक मनमें सांसारिक भोगोंकी--पदार्थों और 
परिस्थितियांकी कामना है | 

याद रक्खो--कामनाकी उत्पत्ति होती है आसक्ति- 
से। भोगासक्ति ही भोग-कामनाका उत्पत्तिक्षेत्र है | 
भोगासक्ति तबतक बनी रहती है, जबतक ٠۰ सुखकी 
सम्भावना दीखती है | भोगसुखकी यह आस्था सरथा 
भ्रममूलक ही है; क्योंकि इम देखते हैं कि 0 
इच्छा होते ही जलन--दुःख आरम्भ हो जाता है | 
भोगोंकी प्राप्तिमें दुःख होता है, भोग ग्राप्त होनेपर दूसरोंके 
पास अपनेसे अधिक भोग देखकर दुःख होता है, 
भोगकी शक्ति न रहनेपर दुःख होता है, ۴ 
दुःख होता हे और भोगपदा्थोंको छोड़कर मर जानेमें 
दुःख होता है---इस प्रकार भोगमें दुः ख-ही-दुःख है । इनमें 
सुख मानना सवंथा भ्रम है | पर यह भ्रम जबतक बना है, 
तबतकं दुःखपरिणामिनी भोगकामना बनी ही रहेगी | 

याद FAT मनुष्य विवेकके द्वारा अनित्य 
तथा अपूर्ण 7۸ दुःखका अनुभव करता है, उसके मनसे 
भोगकामना दूर हो जाती है । फिर वह भोगकी प्रतीक्षामें 
नहीं रहता | उसकी शान्ति तथा सुख भोगाधीन नहीं 
रहते । वह नित्य अपने आत्माकी शान्तिमें ही स्थित 
रहता हैं | उसे भोगस्पृहा नहीं होती, भोगोंमें ममता 
नंहों होती तथा दुःखमय जान लेनेपर भोगग्राप्तिमें 
अभिमान नहीं होता | इससे उसकी शान्ति खाभाविक 
तया शाश्वती हो जाती है और फलतः वह नित्य सत्य 
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एक ا18‎ असाद ` 
( प्रेषक--श्रीमाधव ) 
सुख-दुःखसे अतीतके जीवनकी खोज 


प्रबळ बनानेके लिये आती है | योगकी लालसा भागकी 
रुचिकों खाकर योगसे अभिन्न कर देती है | 

सुखके आदि और अन्तमें दुःख है | यदि उस 
दुःखका प्रभाव इतना हो जाय कि सुखकी 28 
मिट जाय तो बड़ी ही सुगमतापू्वक सुख-दुःखसे 
अतीतके जीवनमें प्रवेश हो सकता है | छुखकी आसक्ति 


और दुःखके भयने ही चित्तको अशुद्ध कर दिया हे | 


चित्त शुद्ध करनेके लिये यह अनिवार्य हे कि दुःखके 
महत्त्तको अपना लिया जाय । इससे सुखकी दासता 
खतः सिट जायगी | 

दुःखका भय और सुखकी दासता सुख-दुःखका 
सदुपयोग . नहीं होने देते | अतः दुःखके भय तथा 


‘gE दासताका अन्त करना अनिवार्य है. | सुखसे 


अतीतके जीवनकी जिज्ञासा भी सुखंके रागको खा 
लेती है | सुख-दुःखसे अतीतके जीवनका विश्वास भी 
सुख-दुःखसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करानेमें समर्थ है | उपयुक्त 
तीनों बातोमेंसे जिस साधकको जो सुगम हो, उसे वही 
अपना लेना चाहिये | किसी एकके भी अपना लेनेसे 
सफलता हो सकती है । 

$+ आनन्द | आनन्द !! आनन्द !!! 


प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगसे साधक परिस्थितियों- 
से परेके जीत्रनमें प्रवेश कर सकता है | उस 


जीवनमें किसी प्रकारकी विषमता, अभाव, भय | 


या जडता नहीं है | उस जीवनकी प्राप्ति प्रत्येक 
परिस्थितिके सदुपयोगसे हो सकती है | इस 8 
प्रत्येक परिस्थिति साधनमात्र है, साध्य नहीं | साधन 
बुद्धिसे प्रत्येक परिस्थिति आदरणीय है | इस इष्टिसे 
अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही समान हैं | जिस 
प्रकार यात्री दारय-बायं दोनों ही पेरोसे चलकर अपने 
गन्तव्य स्थानपर पहुँचता है, उसी प्रकार साधक 
अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियोंके सदुपयोग- 
से अपने अभीष्ट लक्ष्यतक पहुँचता है | 

सुख-दुःख अपने-आप आने-जानेवाली वस्तुएं हैँ । 
उनमें आबद्ध होना चित्तको अशुद्ध करना है | सुखमें 
उदारता और दुःखमें त्याग अपना लेनेपर सुखं-दुःखका 
बन्धन खतः टूट जाता है ۱ भोगकी रुचिका नाश 
भोगकी वास्तविकता जान लेनेपर खतः हो जाता है | 
योगकी लालसा भोगकी रुचिका अन्त करनेमें समय 
है । प्रतिकूलता जीतनमें केवळ योगकी लाळसाको 





प्रमानच्द ۱ 
` :چجچ‎ रहित भागवत-जीवन ही है 'परमालन्दः | 
प्रभुकी शुभ संनिधि है जिसमें नित्य बनी रहती खच्छन्द ١ 
इन्द्रिय-मन-मति-चित्त सभी नित रहते प्रभु-सेवा-संळझ | 
रहता जीवन नित्य दिव्य भगचद्‌-रस-सुधा-ससुदर निमग्न ॥ 
रहता नहीं तनिक भी प्रात जगका कहीं पृथक अस्तित्वात ४ 
रह जाता, बस; एकमात्र सश्चिदानन्द्मय भरगवत्तत्त्व ॥ 
3 ہے‎ acer 
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[ पुराने पत्र ] 


लिये कोई स्थान नहीं है | जहाँ आप जायगे, वहां 
आपके मनमें निवास करनेवाळा संसार आपके साथ 
रहेगा ही; क्योंकि रागद्वेषके रहते हुए संसारसे सम्बन्ध 
नहीं छूट सकता । एकमात्र प्रभुको अपना मानने और 
अन्य किसी भी प्राणी और पदार्थ आदिको अपना न 
मानकर राग-्वेषसे सर्वथा रहित होनेपर ही संसारसे 
सम्बन्ध छूट सकता है | 

जिन विन्न-वाधाओंसे भयभीत होकर आप घर और 
गाँत्रको छोड़कर वनमें रहना चाहते हैं, उनकी वहाँ भी 
कमी नहीं है | विन्न-बाधाओंका कारण आपके मनमें 
है, घर-गाँवमें नहीं | 

लोग आपको यदि मिथ्याचारी और ढोंगी बताते हैं 
तो इसमें अशान्ति और व्यग्रता बढ़नेका कोई भी कारण 
नहीं है | ऐसे अवसरमें तो अपने प्रभुकी विशेष कृपाका 
अनुभव करना चाहिये और ऐसा कहनेवालोंका उपकार 
मानकर उनपर प्रसन्न होना चाहिये; क्योंकि जबतक 
साधक गीता-रामायणका पाठ करते हुए भी उनके 
उपदेशपर अमळ नहीं करता, वह मान-अपमानमें सम नहीं 
हो जाता, उसके राग-द्रेष नष्ट नहीं हो जाते, तबतक वह 
ढोंगी नहीं तो ۲ है १ ऐसा अनुभव करके उन 
चेतावनी देनेवाळोंको अपना हितेषी मानना चाहिये एवं 
अपनेमें किसी भी गुणका अभिमान हीं करना चाहिये । 
गुणका अभिमान सब दोषांकी जड़ है ۱ अपने दोषोंको 
देखना ही उनके नाशका उपाय है | परदोषद्शन और 
किसीपर दोषका आरोप--यह साधनमें बड़ा भारी 
88 है | 

( ३ ) आपने लिखा कि मैंने अभीतक गुरु-मन्त्र 
नहीं लिया है तो क्या आपने ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 
होनेके नाते यज्ञोपवीत “भी नहीं लिया है १ यदि न 


(१) 

सादर प्रणाम ! आपका पत्र ता० २० | ४ | ५७ 
का यथासमय मिला | समाचार विदित हुए | आपने 
मेरी प्रशंसाकी बातें लिखों, वे नहीं लिखी 
जानी चाहिये; क्योंकि इसमें मेरा कोई हित नहीं 
है | मेरे AA पढ़कर आपको जो कुछ लाभ 
हुआ है, वह आपकी ही शुभ भावनाका और प्रभुकी 
अहैतुकी कृपाका फल है; उसमें मेरा कुछ नहीं है | 
आपके प्रश्नांका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है--- 

( १ ) अनुजवधू अपने पतिके बड़े भाईको प्रणाम 
करे, यह उचित ही हैं; क्योंकि .जो-जो उसके पतिके 
पूज्य हैं, वे सब पतिके नाते उसके भी पूज्य है. । 

n गुरु पतिदेव है । इसके अतिरिक्त उसके 


पतिका गुरु भी पतिके नाते उसका गुरु है ही । इस 


परिस्थितिमें उसे अलग गुरु बनाना आवश्यक नहीं है | 
किंतु पतिके गुरुके भी चरणांका स्पर्श तो किसी भी 
हालतमें नहीं करना चाहिये, दूरसे ही प्रणाम कर 
लेना चाहिये; क्योंकि विवाह होनेके बाद ख्रीको अपने 
पतिके अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुप्रके किसी भी 
अङ्गका स्पर्श नहीं करना चाहिये, यह नियम है | 
چپ‎ लिये पतिके सिवा अन्य पुरुषके तेछ-मदन करना 
सवथा अनुचित है | 

( २ ) संसार यदि यमपुरीके समान भयानक 
` प्रतीत होता हो तो उससे सन प्रकारके 7 
परित्याग करके उसकी सेवा कीजिये | तब वह आपको 
चैकुण्ठपुरी-सा प्रतीत होने लग सकता है | अपना चित्त 
शुद्ध करनेके लिये प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है | परिस्थितिका ) करना 
मनुष्यके हाथकी बात नहीं है | संसार छोड़कर जानेके 





९४१ 








( ५ ) रामायणकी चौपाईके विषयमें यह उत्तर 
दिया जाता है कि राक्षसळोग भयके कारण भगवानका 
चिन्तन. करते हुए मरे थे, इस कारण उनकी शरीरोंमें 
स्थिति नहीं रही थी, इसलिये वे जीवित नहीं हुए, मुक्त हो 
गये । किंतु वानर मेरे थे राक्षसोके aR, उनके मनमें 
श्रीरामसेवाकी वासना थी; वे मुक्ति नहीं चाहते थे, 
इस कारण वे वहीं रहे और अमृतकी वर्षासे जी उठे | 
अतः इसमें अमृतकी विषमताका कोई प्रश्न नहीं रह जाता | 

(२) 

सप्रेम हरिस्मरणः। तुम्हारा पत्र मिला | पहले तुम्हारा 
जो पत्र आया था, उसका उत्तर दे दिया गया था, पता 
नहीं तुम्हें किस कारणसे नहीं मिला | मन न लगनेका 
कारण तो अनुकूल परिस्थितिकी कामना हो सकता है | 


अतः कामनाका त्याग करना आवश्यक है । पत्रका 


उत्तर देनेमें विळम्ब तो समय कम मिलनेके कारण हो 
जाता है, इसमें कोई रहस्य नहीं है | हरेक परिस्थितिमें 
प्रभुकी कृपा अवश्य रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं | 
इस रहस्यको समझकर साधकको वतमान परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये, उसमें प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । मन तो यन्त्र है, उसका कोई दोष नहीं 
होता | उसका स्वभाव तो मनुष्यका ही बनाया हुआ है | 

"क के पासु, तुम 831۰۰۰ सत्संगकी बातें 
हुईं सो अच्छी बात है | आपसमें मिलकर परस्पर 
सत्संगकी चर्चा करनेमें बहुत लाभ है । पर उसमें 
प्रसन्नताका लोम रहना हितकर नहीं है ٠٠ का 
प्रश्न और तुम्हारा उत्तर सुना । कल्याण अर्थात्‌ मोक्ष 
होनेके बाद किसी प्रकारका भेद उनके लिये नहीं 
रहता-यह सर्वथा ठीक है | मेरा यह अन्तिम जन्म 
है-यह मानना बहुत अच्छा है, परंतु किसी प्रकारकी 
सांसारिक कामना नहीं रहनी चाहिये | केवल कथन- 
मात्रसे कल्याण नहीं है जो कोई कामना या आसक्ति 
रहते इए मरेगा, उसका FH अवस्य होगा | | 
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छिया हो तो शीघ्र ही ले लेना चाहिये | यदि ले लिया 
तो गुरुके द्वारा गायत्री-मन्त्र भी आपको मिल ही गया, 
फिर दूसरा गुरु-मन्त्र लेनेकी क्या आवश्यकता है १ 
क्योंकि गायत्रीसे बढ़कर कोई मन्त्र नहीँ है | माईजी- 
से TER प्रार्थना कर देनी चाहिये कि मैंने एक 
गुरु बना ही लिया है, अब दूसरा چو‎ TM 
आवश्यकता नहीं है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परम गुरु हैं 
ही | उनको गुरु मान लेनेपर तो अन्य गुरुकी आवश्यकता 
ही नहीं होती | दूसरे गुरु भी प्रभुसे सम्बन्ध जोड़ 
देनेके नाते ही तो गुरु माने जाते हैं । 

( ४ ) गीताके दूसरे अध्यायके २२वें छोकके 
सम्बन्धमें जो आपका प्रश्‍न है, उसपर आपको खयं 
विचार करना चाहिये । उसमें “आत्मा? पद नहीं है, 
“देही? पद है | उसका अर्थ होता है--जिस शरीरका 
नारा होता है, उसमें ET या उसका खामी | 
अतः सर्वव्यापी आत्मा एक शरीरसे निकलकर कहाँ 
जाता है, यह प्रश्‍न नहीं बन सकता | जिन RR 
सम्बन्धसे अपरिच्छिन्न सवेव्यापी आत्मा परिच्छिन्न और 
एकदेशीय-सा प्रतीत होता है, वे तीन शरीर سج‎ 
स्थूल, सूतम और कारण | उनमेंसे केवळ स्थूळ शरीरका 
ही नाश होता है, FF और कारणका नहीं; उन 
दोनांका सम्बन्ध रहता है | इसी कारण गीताके १५ 


अध्यायके ८ये छोकमें कहा है कि जब यह एक' 


शरीरको छोड़कर जाता है, तब मन और इन्द्रियोंको 
साथ लेकर जाता है । ۱ 

आत्मा बाहर-भीतर सर्वत्र RÎ है, कोई स्थान 
खाली नहीं है?-- جو‎ बात तो ठीक है, पर शायद यह 
आपका अनुभव न हो | अनुभव 288 बाद जब ऐसी 
वास्तविक स्थिति हो जाती हैँ, तब तत्काल समस्त 
शरीरोंका सम्बन्ध टूट जाता है; उसे पुनः कहीं जाना 
नहीं पड़ता | जबतक مج‎ कारण रारीरसे 
सम्बन्ध है, तबतक ही जाना-आना है । 
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क्क्लक‏ ہے 
साधन है । राग-्रेष, हर्ष-शोक, चिन्ता-भय--ये तो‏ 
साधनमें विन्न हैं | इनके रहते हुए मनुष्य साधनपरायण'‏ 
नहीं हो सकता |‏ 


तुम्हारी यह मान्यता बहुत ठीक है कि जबतक 


अपना स्वतन्त्र अस्तित्व प्रभु-चरणोंमें समर्पित होकर 
समाप्त न हो जाय, तभीतक झंझट प्रतीत होता है | 
यह भाव मनहीतक न रहकर अन्तरात्मातक पहुँच जाय 
तो देरका काम नहीं है । भगवान्‌ तो हर समय सबको 
अपनेमें लेनेके लिये तेयार ही हैं | इतना ही नहीं, 
लिये हुए ही हैं | देर तो साधककी ओरसे अहंता- 
ममताका त्याग न करनेकी है | 

ने जो भगवान्‌की कृपाकी बात बतायी सो‏ پا 
उनकी 27 महिमा अपार है.। वह निरन्तर साधक-‏ 
को हरेक घटनाद्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है |‏ 
साधक घटनाके परिणामपर दृष्टि न देकर अर्थात्‌ उसके‏ 
अर्थको न अपनाकर घटनाके चिन्तनमें और सुख-दुःखके‏ 
प्रभावमें पड़कर अपने जीवनको प्रभुकृपापर नहीं छोड़ता---‏ 
बस, यही बिलम्वका कारण है | कृपानिभर साधकका‏ 
जीवन बदलते देर नहीं लगती । उसके जीवनमें‏ 
अनुकूलताकी आशा नहीं रहती | वह तत्काल ही‏ 
निश्चित और निर्भय हो जाता है | भविष्यकी आशा‏ 
करके वह विरह-व्यथाको दबाता नहीं | विरह-‏ 
व्याकुछताको शिथिळ न करके मनुष्य बहुत शीघ्र प्रभुके‏ 
समीप पहुँच सकता है | > > x x सबसे राम राम |‏ 

(३) 
सादर हरिस्मरण .। आपका पत्र मिला | समाचार 

विदित हुए | आपके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है-- 


गीतामें जिस 1۷ भगवानूने नरकका द्वार बताया 


है, वह है---विषयभोगांकी कामना | उसका वर्णन 


गीतामें अनेक स्थलोपर आया है ( गीता १६। २१)। 
इसके पहले जहाँ कामको अपना खरूप बतलाया है - 


( गीता ७ | ११ ), वहाँ उसके साथ विशेषण लगा 





कामनाका सर्वथा नाश हो जाना ही अन्तःकरणकी 
शुद्धि है और इसके 8585 ही सब प्रकारके साधन है । 
मेरे अधिक सम्पर्कमें रहनेसे भी कल्याण हो जाय-- 
ऐसी बात नहीं है | इसी प्रकार सेवा-विभागमें काम 
करना भी भावके अनुसार लाम देता है । विना निष्काम- 
भावके वह भी कच्याणका हेतु नहीं है | हरेक साधन 
निष्काम होनेपर ही कल्याणकारक होता ۱۹۳ 
क्रिया या परिश्रमकी प्रधानता नहीं है, न वस्तु या 
शास्ज्ञानकी प्रधानता है | कल्याणके लिये तो 
निष्काम भाव चाहिये | दृढ़ विश्वास, भगवान्‌की दयाका 
अनुभव और प्रेम--ये सब भाव हैं | भावके अनुरूप 
कर्म तो अपने-आप होते रहते हैं | उनमें करनेका 
अभिमान तो कल्याणमें 88 है | करोड़ों रुपये हो 
जानेका उदाहरण इस विषयमें समीचीन नहीं है, क्योंकि 
रुपयेका होना तो कर्माधीन है; पर कल्याणका दोना 
कमाधीन नहीं है | 

एक साधक यदि साधनद्रारा कल्याणकी ओर बढ़ 
रहा है तो उसके जीवनसे दूसरे साधकोंका भी विश्वास 
बढ़ता है, साधनमें रुचि होती है | उसके सदाचार 
और भावोंका जन-समाजपर जो प्रभाव पड़ता है, वह 
साधनरहिंत जीत्रनसे नहीं पड़ता | साधनयुक्त जीवनसे 
यदि वह जीवन्मुक्त हो जाता है तो उसके जीवनसे 


जो अलौकिक हित होता है और होता रता है वह | 


लाभ साधन बिना किये ही मुक्त होनेवालेके जीवनसे 
नहीं हो सकता--यह बड़ा भारी भेद है | 
वास्तवमे तो बात यह है कि साधनमें परिश्रम है ही 
नहीं ۱ जिसे साधन भाररूप माळूम होता है, जो उसको 
बेगार समझता है, उसने साधनके महत्त्तको नहीं समझा 
एवं साधन करना भी उसकी 7ج3"‎ नहीं आया | 
कन्याणके साधनमें तो आनन्दःद्दीआनन्द है । 
उसमें थकावटके 53 कोई स्थान ही नहीं है; 
क्योंकि परिश्रमरहित होना ही कल्याणका वास्तविक 
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संख्या ६ ] 


eo : 





ह का अक os ws یں‎ की 


भी रहें, इन्द्रिया तो अपना-अपना काम-करती ही 
रहेंगी | देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद लेना 
और गन्धको ग्रहण करना इन्द्रियोंका स्वभाव है | 
इनकी अनुकूलता और प्रतिकूलतामें सुखी-दुखी होकर 
राग-द्रेष करना ही बन्धन है | अतः 8ب‎ न 
रहना ही वास्तविक FANT है | 

( ४ ) सांसारिक ATR FOR बढ़नेक्री इच्छा न 
रहनेपर भी यदि उनको सुरक्षित रखनेकी इच्छा है, 
मनमें उनका महत्त्व है, उनसे सुखकी आशा है तो 
सुनी-सुनायी बातोंपर किये हुए पश्चात्ताप और संयमसे 
रागका समूल नाश नहीं हो सकता, अतः वास्तविक 
लाभ नहीं होता । इसलिये संयम करना तो अच्छा है, 
पर न तो संयमका अभिमान अच्छा है और न भोगोंमें 
सुखबुद्धि रखना ही अच्छा है | संयम खतः हो, 
करना न पड़े, चही SEDE! 3 | 

(४) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । समाचार 
विदित हुए | उत्तर इस प्रकार है-- 

इश्वर एक ही है | वही निर्गुण है और वही 
सगुण है | सर्वव्यापी सवसमर्थ प्रभु ही श्रीराम, श्रीकृष्ण- 
के रूपमें समय-समयपर प्रकट हुआ करते हैं । इस 
रहस्यको समझ छेनेपर दोनों खरूपोंकी उपासना एक 
साथ चलनेमें कोई अडचन नहीं आती | 

निर्गुण ब्रह्मका ध्यान शरीरमें अहंता-ममता रहते 
हुए होना कठिन है, अतः पहले शरीरसे आत्माको 
अलग अनुभव करके सत्रव्यापी . परमात्माका ध्यान 


करना चाहिये । परमात्मा जेसा अपने تقو"‎ है 
वैसा ही ۴ है | 

शरीर, कुटुम्ब और धनमें आसक्ति इसलिये रहती 
है कि आप उन सत्रको अपना मानते हैं एवं उनमें 
आपकी सुखबुद्धि है | किंतु वास्तवमें इनमें सुख 





दिया है---'धर्माविरुद्ध:ः---अर्थात्‌ जो धर्मानुकूल काम 
है, जो भोग-कामना नहीं है, किंतु धर्म-रक्षाके लिये 
KÊR जो कामना होती है, जिसमें खार्थ या 
मोगकी गन्ध भी नहीं है, वह काम भगवानका खरूप है | 


इसके बाद आपके चार प्रश्न और हैं, उनका . 


उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 


( १) आपकी यह चाह कि इस जीवनको 
निष्फळ नहीं mia है, इस जीवनका सही ध्येय 
प्रभुदर्शन है, बहुत ही टीक है । इस विश्वास और 
इच्छाको सबल और स्थायी बनाइये । इसकी विरोधी 
सभी मान्यताआंको त्यागकर सांसारिक भोगकी आशा 
और दुःखके भयका नाश कर देना ही विश्वासको पुट 
और दृढ़ करनेमें मदद करनेवाला है ١ 

( २ ) भोगोंमें सुख है ही नहीं--यह विचारपूर्वक 
समझकर निश्चय करना चाहिये । बिचार करनेपर यह 
ज्ञात हो सकता है कि भोगोंमें सुखकी प्रतीति प्रमाद 


और अज्ञानजनित है । वास्तवमें भोगोंमें सुखकी गन्ध ` 


भी नहीं है | भोगोंकी चाहका दुःख पहले हुए बिना 
तो उसमें सुखकी प्रतीति भी नहीं हो सकती । इन्द्रियोंके 
साथ इच्छित भोगका संयोग सदैव रह नहीं सकता; 
क्योंकि सभी भोग क्षणमङ्कुर हैं । भोगोंके अभावकी 
कभी पूर्ति नहीं हो सकती | उत्तरोत्तर तृष्णा बढ़ती 
रहती है । अमात्र किसीको प्रिय नहीं है, अतः विषयोंसे 
सुखकी आशा करना सर्वथा प्रमाद है, और कुछ नहीं | 

( ३ ) वि्रयोसे अलग रहनेका संकल्प इसलिये 


पूरा नहीं हुआ कि उनका महत्त्व मनसे अलग नहीं 
हुआ । ۱۴۳۰ उपलब्ध रहते हुए ही यदि उनमें 
सुखबुद्धि न रहे, उनका यथार्थ स्वरूप समझ लिया 
जाय तो फिर उनका सदुपयोग तो न्याययुक्त होना 
सम्भव है; किंतु उनमें आसक्ति नहीं रह सकती | 
बिषयोंसे सर्वथा अलग कसे रहा जा सकता है ? कहीं 


ee 
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जाती है । अतः साधन प्रकृतिके अनुकूल सरळ, रुचिकर 
और विश्वासपूर्वक होना चाहिये | 

साधनमें अरुचि और परिश्रम रहते इए उन्नति नहीं 
होती । अतः ऐसा विश्वास करना चाहिये कि इश्वर है और 
वही मेरा अपना है, वही सवख है, उसके सिवा 7 
शी मेरा नित्य सम्बन्ध नहीं है, माना हुआ सम्बन्ध جج‎ 
यह چ‎ विश्वास होनेपर प्रसुमें प्रेम होनेसे जो उनका ' 
भजन-स्मरण होता है, उसमें थकावट नहीं होती | 
भगबानमें प्रेम होना ही उनकी शीघ्र प्रापिका सरळ 
उपाय है | इसमें जो कुछ देर हो रही है, वह साधककी 
असावधानीसे ही हो रही है | वह जब चाहे संसारसे 
निराश होकर प्रभुको प्राप्त कर सकता है | 


९४४ | 'कल्याण 
۱ SSS 


नहीं है; क्योंकि ये सदा रहनेवाले नहीं, नाशवान्‌ और 
क्षणमङ्कर हैं, इनकी तृष्णा नित्य नयी बढ़ती रहती है 
एवं तृष्णा रहते इए सुख और शान्ति कैसे मिल सकती 
है १ यह समझमें आ जाय या विश्वास हो जाय तो 
इनमेंसे ममता निकाल SAK इन सबकी आसक्तिका 
नारा हो सकता है । जवतक आप कुटुम्ब और धनसे 
सुखकी आशा FON, तवतक इनका मोह और आसक्ति 
नष्ट नहीं हो सकते । | 

इश्वरका निरन्तर भजन-्यान करनेमें कोई परिश्रम 
नहीं है | वलके प्रयोगसे मन स्थिर नहीं होता । इसी 
कारण TER किये जानेवाले साधनमें थकावट आती 
है और रुचि नहीं बढ़ती | फलतः श्रद्धा भी वम हो 





सत्संग-वाटिकाके बिखरे सुमन 


भजन करना चाहिये । दृढ़ निश्चय होनेपर प्रकृति एवं 
भगवान्‌ सहायता करते हैं । दृढ़ निश्चय ही तप है और 
वह करनेकी चीज है | अतएव साधनाकी सिद्धिके 
लिये इच्छापूर्वक कष्ट सहन करना चाहिये तथा साधना- 
के नियमोंका कठोरतापवेक पालन करना चाहिये | 
४-अपने दोषोको मनुष्य जब खयं सहन कर लेता 
है, तब दोष रह जाते हैं | मनुष्य यदि अपना सुधार 
चाहता है तो अपने दोषोंको कभी सहन न करे, 
अपनेपर कमी दया न करे । दूसरेके दोषांको क्षमा 
करे, पर अपने दोषोके लिये अपनेको कड़े-से-कड़ा दण्ड 
दे | अपने लिये नियम-पालल बड़ा कड़ा होना 
चाहिये | कड़ाईसे यदि साधनाके नियम جم‎ FA 
जायं तो उसमें प्रारब्ध भी बाधक नहीं हो सकता | 


५-भगवान्‌की कृपाके बलको साथ रखकर 7 
भजनमें लगा रहे तो शुभ-अशुभ कर्मफलसे मुक्ति 
अपने-आप मिल जाती है | 


६-भगवान्‌का सौद्दाद साथ हो, वह दै दी-“सुद 


१-भजन अखण्डित हो, इसका प्रयास करना 
चाहिये | पहले अभ्यास करना पड़ता है । अभ्यासमें 


जबतक पूरा रस नहीं आता, तबतक कुछ बल ळगाना 


पड़ता है | बाहरकी ओर जाती हुई TRA जबरदस्ती 
रोकना है, दमन करना है उनका ۱ दमनका नाम ही 
“तप? है | इसके लिये आरम्भमें कठोर नियमोंका पालन 
करना पड़ता है | 

२-रुचिकी वस्तु बाहरसे कष्टदायक होनेपर भी 
अन्तरसे सुखदायक होती है | नियमोंके पालनके प्रति 
रुचि होनेसे उनके निर्वाहमें प्रसन्नता होती है | 
आरम्भमें जबतक रुचि न हो, तबतक जबरदस्ती करनी 
पड़ती है--'यढ करना ही है, इतनी देरतक अमुक 
साधन करना ही है | 

३-फलकी प्राप्ति अपने हाथमें नहीं है, किंतु 
कर्मका सम्पादन जबतक इन्द्रियाँ सशक्त हैं तबतक 
अपने हाथमे है | इसमें बाधक होता है अपना ही 
बिना विजय किया हुआ मन | अतः नियम लेकर 
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संख्या ६ ] 








यह जीवन तो बीचका पड़ाव है ۱۹۵ रेळके डिन्बेमें 
बिभिन्न स्थानोंके व्यक्तियोंका आपसी सम्बन्ध हो जाता 
है, ठीक वेसे ही हमारा جو‎ व्यक्तियोके साथ सम्बन्ध 
है । हमारा घर रेलका डिब्बा है, सुसाफिरखाना है, 


'भर्मशालाका कमरा है | यही समझकर घरमें, घरके 


व्यक्तियोंके साथ व्यवहार करना चाहिये | यदि संसार 
एवं घरको अपना मान लेते हैं तो ममता होती है, राग- 
रेष होता है, पाप होते हैं और दुःख होता है | जिसका 
जगत्‌ घर नहीं रहता, उसके भगवान्‌ घर हो जाते हैं । 


१३-धरको घर न मानकर धर्मशालाका कमरा; 
मुसाफिरखाना, रेलका डिब्बा मान ले और उसमें 
ममता न करे--बस, इतना करना है | 

१४-जहाँतक हम संसारमें बसे हैं, वहाँतक हम 
भगवान्‌से अळग हैं | जहाँ हम संसारसे निकले कि 
भगवान्‌ हमें अपने धरमें बसा लेंगे | उनका घर ہچ‎ 
उनका हृदय | 

१५-समझदार व्यक्ति वह है जो भग्वानको 
अपना बना लेता है । जगतूकी कोई भी वस्तु अपनी 
नहीं है । प्यारी-से-प्यारी वस्तु यह शरीर भी अपना 
होकर नहीं रहता, छूट जाता है | दूसरेकी वस्तुको 
अपनी मान लेना मूर्खता ही नहीं, पाप है | जगतकी 
प्रत्येक वस्तु भगत्रानकी है | जबतक हम उन्हें (अपनी! 
माने इए हैं, तबतक हम अपराध करते हैं | 

१६-भगत्रान्‌ हमें “अपना! बनानेको तेयार हैं 
और भगवान्‌ मिलते हैं (अपना? मानमेपर ही | 

१७-अनुकूल्ताकी आशा तथा प्रतिकूळताका भय 
और उसकी अनुभूति साधकके जीवनमें नहीं होनी 
चाहिये । मनुष्य दुखी क्यों है ९ प्रतिकूलताकी 
अनुभूतिसे । मनुष्य al प्रतिकूलतासे छूटनेका 
प्रय्न करता 8. ھا8‎ प्रतिकूलता उसे अधिक 
घेरती जाती है; क्योंकि जगतका खरूप ही अनित्य एवं 


सर्वभूतानाम? और अपनी इच्छा हो तो भजनमें कोई 
भी बाधक नहीं हो सकता | जितने भी 85 
किले हैं, वे भगवान्‌की ۵ج‎ अपने-आप पार हो जाते 
हैं---.'सर्वेदुगोणि मत्पसादात्तरिष्यसि ।' 

७-भगवान्‌की 27 विश्वास हो और इढ़तासे 
भजनमें छगा जाय तो भजन होगा ही; कोई भी बाधा 
भगवानूकी कृपाके सामने टिक नहीं सकती | 

८-साधककी 98ء‎ भोगका अर्थ है--दुःख 
और भोगोंकी चाहका अर्थ है-दुःखोंको बुळात्रा देना | 
भोग दुःखोंके खेत हैं | दुःखोंके खेतसे सुखकी आशा 
करना निराशा है | 

९-जहाँ प्रकृतिका आश्रय है, वहाँ पूर्ण सुख, पूण 
शान्ति हो ही नहीं सकती | जबतक प्रकृतिके 
बदलनेवाले, मिटनेवाळे एक दूसरेके विरोधी ٭چےج‎ 
मनुष्य स्थित है, तबतक वह सुखी नहीं हो सकता | 

१०-मनुष्य-जीवनमें एक बहुत बड़ा खतरा है, 
जो दूसरे जीवनमें नहीं है | दूसरे जीवनोंमें कर्मोका 
भोग होता है, वहाँ नवीन पापकर्म नहीं होते । परंतु 
मनुष्य-जीवनमें नत्रीन पापकर्म बन सकते हैं और 
उन्हें भोगना पड़ता है | 

११-और सब हानियाँ भरी जाती हैं, पर मानव- 
जीवनकी व्यर्थताकी, अनर्थताकी हानि कभी भरी नहीं 
जा सकती । : 

१२-संत एवं शाक्त कहते हैं----'घरको घर मत 
समझो? | पर हम तो बिना हुए घरको भी अपना घर 
मान लेते हैं | धर्मशालामें दस-पंद्रह दिन ठहर गये तो 
उसके उस कमरेको अपना घर मान लेते हैं । यह 
अज्ञान है | अतएव इस अज्ञानको दूर करना चाहिये 
और भेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गृहस्थ, 
मेरा आश्रम!--इस प्रकारकी ममता मत करो | हम 
भगवानमेंसे आये हैं और ळौटकर हमें भगवानमें जाना है | 


लून ے‎ 
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प्रकार भगवानका शरीर ही प्रेमीका शरीर बन जाता 
है और प्रेमीमें भगवानका मन एवं शरीर कार्य करते 
हैं । इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये भगवानूसे 
प्राथना करनी चाहिये | 

२२-एक सुखका रोना होता है, एक दुःखका 
रोना होता है । एक भगवानूके लिये भी रोना होता 
हे | यह पहले दोनों प्रकारके रोनेसे श्रेष्ठ है । पर 
भगत्रेमीका रोना इन 88 पृथक है | वह इतना 
मधुर, इतना पवित्र होता है कि वह त्रिभुवनको पवित्र 
कर देता है | 

२३--भगवत्रेमीकी यह अनुभूति होती है कि 
भगवान्‌ मेरे सिवा किंसीको जानते ही नहीं | अतएव 
वे मुझसे केसे इट सकते हैं | तथा मैं भगवानूके सिवा 
किसीको जानता नहीं | अतएव मैं भगवानसे कमी 
अलग हट नहीं सकता । 

२ ४-मनुष्पका मरना ऐसा होना चाहिये कि जिसमें 
जीवको फिर मरना न पडे; उसकी यह अन्तिम मृत्यु 
हो जाय । 

२५-मृत्यु नहीं मारती; मनुष्य अपने कमसे आप 
मरता है | जिसने जन्म धारण किया है, वह मरनेसे 
बचना चाहे तो नहीं बच सकता । हॉ, उसे फिर न 
मरना पड़े, ऐसा वह कर सकता है | 

२६-मन जगतूसे निकलकर भगवानूमें लग जाय, 
जगतूमें मन भटके नहीं, भगवान्‌में अटक जाय, बस, | 
इतना करना है । | | 
. २७-मन جو‎ जिसका चिन्तन करता है, | 
उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर चाहे वह 
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शुभका चिन्तन हो या अशुभका ۱ आसक्तिसे कामना 
उत्पन्न होती है और कामनासे पाप होते हैं | अतएव 
जगतके एवं विषयोंके चिन्तनके बदले भगवान्‌का चिन्तन 
करना चाहिये | | | 
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दुःखमय है | उसमें प्रतिकूलता कमी मिट नहीं सकती | 
१ جچے‎ और अशुम--इन दोनोंकी कोई खास 
परिभाषा नहीं है. | हमारा मन अपनी अनुकूलता- 
प्रतिकूलताकी धारणासे इन दोनोंकी कल्पना करता हूँ । 
जब चोर चोरी करने जाता है, उस समय उसके अनुकूल 
परिस्थिति मिळना, अर्थात्‌ सबका सोये हुए मिळना ,आसानी- 
से ताला खुळ जाना आदि परिस्थितियाँ उसकी दृष्टिमें शुम 
हे । पर ये ही परिस्थितियाँ, जिसके ad चोरी होती है, 
उसके लिये अशुभ हैं । इसी प्रकार भोगोंकी ओर 
जाता हुआ मानव यदि किसी प्रकारसे (٥۹ वश्चित 
कर दिया जाय तो बह उसके लिये अशुभ है कि शुभ ! 
पर वास्तत्रमें जन्मकी भाँति मृत्यु भी मङ्गलमयी है | 
ھچ‎ अग्नि एवं प्रसूतिगृहके दीपकी ज्योतिमें कुछ 
भी अन्तर नहीं है, दोनों समान हैं | दोनों ही 
भगवानके مج"‎ हैं | अतएव साधकको ۹و"‎ 
कल्पनासे ऊपर उठना चाहिये और प्रत्येक परिस्थितिमें 
भगवानके मङ्गलमय ہم‎ दर्शन करने चाहिये | 
१९.-भगवान्‌को जो अपना मान लेता है, भगवान्‌ 
. उसे खीकार कर लेते हैं | मगवानके सब अपने हैं, 
वे सबके अपने हैं | पर जो भगवानको अपना मान 
लेता है, भगवान्‌ उसे ही खीकार करते 8۱ 
खीकार करनेके बाद किसीको छोड़ना नहीं जानते । 
एक बार जो उन्हें अपनेको पकड़ा देता है, वह फिर 
कमी चाहे भी तो भगवान्‌ उसे छोड़ते नहीं | 
२०-भगवानकी अखण्ड स्मृति और अखण्ड स्मृति 
न होनेकी 1ی‎ व्याकुलता-ये ही दो ۰7۱ 
२१-मनमें भगवान्‌ आ जाये या मन भगवानको 
दे दे--ये दोनों ही स्थितियाँ बड़ी ऊंची हैं । पर 
इससे भी ऊंची स्थिति और है, जहाँ प्रेमियोंके भरे हुए 
मनके स्थानपर ET मन आकर बेठ जाता है, 
भगत्रानूका मन ही उनका मन बन जाता है | इसी 
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अभिमान । जहाँ अपने दैन्यपर विश्वास होता है तथा 
साथ-ही-साथ भगवान्‌की महत्तापर दृढ आस्था होती 
है, वहाँ समर्पण सहज हो जाता है | 

TERÊ तीन वातें हैं | १. भगवान्‌ केवळ 
त्रिकाल्ज्ञ .ही नहीं, सर्वज्ञ हैं | २. वे कालके काल हैं; 
भगवान्‌ सव कुछ कर सकते हैं--ें सर्वशक्तिमान 
हैं तथा ३. भगवान्‌ हमारा भला करनेके लिये 
आतुर हैं; क्योंकि वे हमारे सुहृदू हैं | अतएव उनके 
.ہ7‎ 238 तनिक भी 487 
आवश्यकता नहीं है | | 

३६-जहाँ भगवानपर विश्वासमें जरा भी कमी हैं, 
जहाँ अपनी बुद्धि-समझका जरा-सा भी अभिमान है, 
वहाँ समर्पण नहीं हो सकता | 

३७-पूर्ण समर्पणमें अपनी कोई चाह ही नहीं 
रहती | 

३८-भगवानके समर्पित होनेपर भक्तमें दो बाते 
आती है---( १ ) उसके द्वारा फिर कभी कोई बुरा 
कर्म नहीं होता। (२) वह सर्वथा निर्मय-निरिचन्त रहता है | 

३९-मूर्ण शरणागति होनेके लिये सबसे पहले 
भगवानूके विधानमें मङ्गलमयताके दशन करके अनुकूलता- 
प्रतिकूलतामें تع‎ और शोक न करनेका अभ्यास करना 
चाहिये | अर्थात्‌ फलरूपमें जो कुछ हमें प्राप्त होता 
है, वह हमारे मङ्गलके लिये ही है, इस बातपर پچ‎ 
विश्वास करना चाहिये | 

४०-जिसका अपना भला-बुरा सोचनेवाला E! 
जबतक बाकी है, तवतक वह समर्पित नहीं हो सकता | 

४१-प्रेममें भगवानूके साथ एकात्मता हो जाती 
है | वह अपने-आपको भग्वानके ۵78 सौंपकर 
उनके हाथका खिलौना हो जाता है । अपने मनको 
खोकर वह HAAR मनको अपनेमें स्थापित कर 
लेता है | 


२८-जिसके पास जो चीज है, वह वही चीज 
बाँटता है---जानमें, अनजानमें। जिसके पास भगवान्‌ हैं, 
वह भगवान्‌को बाटता है; जिसके पास असुर है, वह 
' असुर बाँटता है | संत एवं असंतमें यही भेद है । 

२९-यह नियम है कि ठोसके स्थानपर पोल ठहर नहीं 
सकती । ज्यों-ज्यों ठोस चीजको हम लाते हैं, त्यात्या 
पोल समाप्त होती जाती है। प्रकाशके आगमनसे अन्धकार 
खतः नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार अ्यॉं-ज्यों हम 
भगवानूमें मन लगायेंगे, बैसे-ही-वैसे जगत्‌ मनसे हटता 
चला जायगा | 

३०-भगत्रान्के भजनकी इच्छा सर्वथा हमारे 
अधीन है | यह इच्छा जो जाग्रत्‌ नहीं होती अथवा 
जाग्रत्‌ होनेपर बढ़ती नहीं, इसमें सवथा हमारा अपना 
दोष है । 

३ १-जगतूकी बहुत परवाह न करे | जिसके 
जिम्मे जो कर्तव्य-कर्म है, उसे अच्छी प्रकार करे, 
पर उसके फलके प्रति निश्चिन्त हो जाय तथा चिन्ता 
एकमात्र भगवान्‌की करे | 

३२-भगवान्‌के प्रति विश्‍वास, भगवानूमें ममत्व, 
भगवान्‌ ही एकमात्र अपने हैं. और कोई भी अपना नहीं, 
इस प्रकारकी दृढ़ आस्थाका जब उदय हो तथा जब 
भगवान्‌के बिना सब कुछ व्यर्थ अनुभव होने लगे, तब 
समझना चाहिये कि समर्पणकी इच्छा जाग्रत्‌ हुई है. । 

३३-अपनी असमर्थताकी अनुभूति और भगवान्‌की 
कृपालुता एवं सर्वसमर्थताका विश्‍वास जबतक नहीं 
होता, तबतक समर्पणकी बात मनमें नहीं आती | 
शरणागतिमें दो बातें होती हैं--अपने देन्यका RU 
दृढ़ निश्‍चय और भगवानकी शक्ति एवं प्रीतिका पूरा 
विश्वास | 
| ३४-समर्पणमें सबसे मुख्य बाधा है--अपनी 
| योग्यता, पद, विद्या, बुद्धि, अधिकार, धन आदिका 
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५९-मनुष्यको जहाँ वह खड़ा है, 8 अपना 
मुँह ,भगवान्‌की ओर मोड़ देना चाहिये | 

५०-भगवान्‌ केवळ एक बात देखते हैं--त्रह मुझे 

चाहता है कि नहीं | फिर वह चाहे जिस वणका, 
कुलका, पदका, स्थितिका, योग्यताका व्यक्ति हो 
भगवान्‌ उसे स्वीकार कर लेते हैँ | 

५१-इस "असुखम!, 'दुःखाल्यम्‌? 7 
जगत॒की कोई मी परिस्थिति, प्राणी, वस्तु मनुष्यके 
दुःखको नहीं मिटा सकते। मनुष्ये दुःखकी निवृत्ति तभी 
सम्भव है, जब भगवान्‌ उसक्रे मनमें आ जायं | 

५२-संत-समागमसे, प्रेमी ہہ‎ संगसे, भगवान्‌ 
की कृपासे भगत्रख्रेमकी प्राप्ति बहुत सरल है | 

५३-भगवत्कृपा निष्ठावानोपर होती है, यह ठीक है; 
पर भगवानकी कृपापर जीवमात्रका अधिकार है | वह 
प्राणीमात्रकी वस्तु है | जीव अपने देन्यको एवं 
भगवानकी महत्ताको भूळा हुआ है | ये दोनों जग 
जायें तो भगत्रत्कृपाका मार्ग सहज साव्य हो सकता है 
और होता है । 

"५५४-भगत्रान्‌ भक्तके लिये पहरा देते हैं, उसे 
सँभालते हैं तथा उसे साधनाके मार्गमें हाथ पकड़कर 
आगे ले चलते हैं | 

५०-भगवद्माप्तिके 350 रहित एवं भगवद्माप्ति- 
की साधनासे शून्य मानत्र मानव नहीं है | 





४२-दरिद्र कौन हैं १ जिसमें तृष्णा है ۶۹ 
कौन है १ जिसकी कोई चाह नहीं हैं | 

४३-कोई भी भोगाकाङ्की कभी यह नहीं कह 
सका, नहीं कह सकता, नहीं कह सकेगा कि ۳ 
मेरी तृप्ति हो गयी है | भोगोंसे कमी आत्यन्तिक तृप्ति 
हो ही नहीं सकती | 

४४-मनुष्य-जीवन मिला ही एक कामके लिये है | 
वह है भगवत्प्ाप्रि | जीव-जीवनकी पूर्ण सफलता 
इसीमें है | 

४५- सबसे बड़ा नुकसान है--मानत्र-जीवनको 
भोगांमें खो देना | 

४६-मचुष्यका सबसे पहला लक्षण है--भगवानकी 
ओर ळगनेका निश्‍चय करना तथा मानत्रकी मानवताका 
आरम्भ तत्र होता है जब वह भगवानकी ओर लगना 
आरम्भ करता है । नहीं तो, चौपाया. नहीं होकर दो 
पेर-हाथवाला लम्वा जीव बननामात्र मनुष्य नहीं है | 

४७-भगत्रान्‌की ओर मनुष्य लगा हुआ हैँ, इसकी 
जाँच है कि उसके चित्तमें पापकी बुद्धि, पापकी वासना, 
विषयोकी आसक्ति-कामना, नाम-रूपका मोह आदि मिरे 
कि नहीं | जितने अंशमें ये विकार मिटे इए दिखायी दें, 
समझना चाहिये उतने ही अंशमें उसका जीवन 
भगवान्‌की ओर लगा हुआ है | 

४८-जीवनकी गतिको भगवान्‌की ओर कर देना 
देवी-सम्पत्तिको अपने अंदर छानेका एकमात्र साधन है | 








प्रभुको पूरा अधिकार दे दो . 
अपने SAT पूरा दे दो प्रसुको ही अधिकार । 
जीचनमं होने दो सब खच्छन्द्‌ उन्हीके मन-अनुसार ॥ 
करते रहो सचेत कर्म शुभ उनकी ही रुचिके अनुकूल | 
करमकर्मफलमे न रखो आसक्ति तनिक भी मनमें भूल ॥ 
IF सेवारूप करो प्रत्येक काये रखकर विश्वास | 
भय-विषाद सत्र छोड़, रखो नित मनम निर्भयता-उल्लास ॥ 
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नारदीय भाक्ति 


( ठेखक--प्रो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र ) 


भक्तिका आनन्द अनुभूतिगम्य है | उसका प्रत्यक्ष 
वर्णन सम्भव नहीं है | इसल्यि नारदने कहा है कि 
भक्तिरूपी अमृत लाभ करके मनुष्य सिद्ध होता 
दै, अमृत होता दै, तृप्त होता हे । भक्तिरूपी 
रत्न प्राप्त करके मनुष्यकी समस्त कामनाएँ 


` बासनाएं सिद्ध हो जाती हैं | इसे पाकर वह और किसी 


TER कामना नहों करता, किसीके लिये शोक नहीं 
करता, संसारकी अन्य वस्तुको पाकर आनन्दित नहीं 
होता या कोई वस्तु प्रात करनेक्रे लिये उत्साहित नहीं 
होता | इस रूपमें भक्तिका अप्रत्यक्ष वर्णन नारदने किया 
है | भक्तिरूपी दुर्लभ रत्नको प्राप्त करके मनुष्य मत्त 
होता दै, खन्ध होता है, आत्माराम होता है और 
मक्तिमें अन्य कोई कामना निहित नहीं होती | 


यल्छडध्त्रा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अस्तो भवति, तुस्तो 
भवति । यत्‌ प्राप्य न Rag वाञ्छति न शोचति न 
gE न रमते नोत्साही भवति । यज्ज्ञास्वा 
भवति स्तब्धो भवति आत्मरासो भवति | (सूत्र ४-६ ) 


मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके नाते शास्त्रीय विधि- 
निषेध और सामाजिक रीति-नीतिको मानकर चलता 
है। किंतु भगवानका TRS भक्त शास्त्रीय विधि- 
निषेध एवं लौकिक रीति-नीतिके FRR ऊपर उठ 
जाता है । उसका आचरण देखकर लोग उसे जड या 
उन्मत्त समझने लगते ईँ | भक्तिक्े आनन्दमें वह इतना 
आत्मविभोर बन जाता है कि लौकिक निन्दा-स्तुतिकी 


"ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता, अहंभावक्रा लवलेश 


नहीँ रह जानेमे वह लजा और संकोचकी अवस्थाका 
अतिक्रमण कर जाता है | जेसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा 
गया है | Rea उद्गायति नुस्यते च' ऐसे भक्त, जो ےو‎ 
की तरह बार-बार हँसते रहते हैं, कभी-कमी रो पड़ते 
हैं, लब्जा-संकोच् त्यागकर गीत गाते हैं । भावावेदामे 
नाचने ल्माते हे, वे प्रथिवीको पवित्र करते 六 一 二 
भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ।' नारदके अनुसार इस 
लौकिक मर्यादाका त्याग, लज्जाहीन आचरणका नाम 
fA हे | भक्त एकमात्र भगबानपर आश्रित रहता 


भक्तिविषयक जितने प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें 
नारदभक्तिसूत्र प्रमुख हे | नारद परम भागवतोंमें 
अन्यतम رج‎ अहर्निश भगवानका नाम-गुण-कीर्तन करते 
हुए सर्वत्र विचरण करते रहना उनकी दैनन्दिन-चर्या 
दै । वे भगवानके विश्वस्त प्रियपात्र हैं । अपने भक्तिः 
सूत्र ग्रन्थमें उन्होने भक्तिके दाशनिक तत्त्वकी 
व्याख्या न करके भक्तिके स्वरूप एवं साधनपक्षकी 
विदद व्याख्या की है। भक्ति-भावके جج"‎ लिये यह 
र्घु ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है | 

भक्तिसूत्रमें सूत्ररूपसे  भक्ति-तत्तका सारांश 
कथित हुआ है | दस अध्यायोंमें कुल चौरासी सूत्र 
हैं । एक-एक 55وج‎ भक्तिके स्वरूप, लक्षण, साधन 
आदिके جج‎ अति संक्षिप्त रूपमें हृदयग्राही बातें 
कही गयी हैं| भक्तिपथकें पथिक श्रद्धा-मावसे यदि 
इन सूत्रोंका पारायण, मनन, चिन्तन करेंगे तो अवश्य 
ही उनके अन्तरमें भक्ति-भावना جج‎ होगी और 
उन्हें परम आह्लाद प्राप्त होगा | 

भक्तिकी परिभाषा करते हुए प्रथम HIF उन्होंने 
कहा है। ईश्वरके प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। پ‎ 
कस्मे परमप्रेमरूपा ।' ( सूत्र २ )अमृत-तुल्य भक्ति आनन्दः 
दायिनी है। जिसने इस भक्तिरूपी अमृतका एक बार 
आस्वादन कर लिया; वह उस یپ‎ वाणी: 
द्वारा वर्णन नहों कर सकता | भक्तिका आनन्द अनि- 
वंचनीय है | भगवानके प्रति अनन्य प्रेमका जो आनन्द 
है, उस आनन्द्की अभिब्यक्ति बाणीद्वारा नहीं हो 
सकती | 'अनित्रंचनीयं प्रेमखरूपस्‌।? ( सूत्र ५१ ) भक्तिरूपी 
अमृतके आस्वादनका आनन्द अन्तरमें ही अनुभव किया जा 
सकता है | जिस प्रकार ° गूँगा मनुष्य किसी मधुर 
वस्तुका स्वाद ग्रहण कर उससे जो तृप्ति लाभ करता 


हैं, उसे व्यक्त करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है, उसी 


प्रकार भक्तिरसामृतका पान करनेवाला बड़भागी 
व्यक्ति भी तृप्ति लाभ करके मुक बन जाता है । इसलिये 
0 भक्तिके आनन्दको “मूक्रास्वाद नवत? ( सूत्र ५२) 
कहा है | भेक्तिप्रवर सूरंदासके 27 اك‎ गूँगे मीठे 
फलको अन्तरतर ही घ्यावें ٦ 
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कल्याण 


९५० 


一 न्या 





हमारे मानसपटलरूपर अङ्कित करनेके लिये नारदने 
निम्नतम सोपानकी भी उपेक्षा नहीं की है | अनिर्वचनीय 
गुणातीत भक्ति यद्यपि मुख्य है; किंतु गुण-मेद या +6 
भेदसे गौण भक्तिको तीन 18م‎ विभाजित किया जा 
सकता है | सत्त्व, रज, तम या आतं, RTE: अर्थार्थी | 
इनमें तमोगुणी भक्तिसे रजोगुणी भक्ति और रजोगुणी 
भक्तिसे सात्त्विक भक्ति श्रेष्ठ है । अर्थार्थसे आर्त और 
आर्तसे जिज्ञासु भक्त भ्ेष्ठ दै । गीता (७ । १६) में 
भगवानका वचन है- 

चतुर्विधा. भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन | 

आतां जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 

अर्थाथां भक्त किसी लौकिक कामनाको लेकर भगवान: 
का स्मरण करता है, प्रार्थना-याचना करता है; आतं भक्त 
सांसारिक جھ گج چ‎ व्यथा-वेदनासे पीड़ित होकर 
भगवानको स्मरण करता है; अपनेको सब प्रकारसे 
अनाथ एवं निखलम्ब समझकर भगवानके शरणापन्न 
होता है और जिज्ञासु भगवानको जानना चाहता है, 
उनके स्वरूपसे परिचित होना चाहता है । 

मनुष्य अपने जीवनमें सबसे बढ़कर जिस कठोर 
सत्यका सामना करता हे; वह दे--मृत्यु | मत्युसे 
परित्राण पानेका उसे कोई उपाय नहीं सूझता । किंतु 5 
आदिकालसे ही मनुष्य मृत्युका अतिक्रमण करके अमृतत्व 
लाभ FAA आकाङ्का करता आ रहा है | आत्मा 
अमृतस्वरूप दे, इसलिये मृत्यु अवश्यम्भावी होनेपर भी 
मनुष्य युग-युगसे YA बनेकी चेष्टा करता आ रहा 
है । रूप, रस, गन्ध, शब्द) THAT वह समग्र विश्वको 
आत्मसात्‌ कर लेना चाहता हे | किंतु इन्द्रियजन्य भोगोंका 
चाहे वह कितना ही उपभोग क्यों न करे, उसे कभी तृप्ति 
नहीं होती | भोग्य वस्तुओका वह जितना ही उपभोग 
करता है; उसकी भोग-वासना उतनी ही बढ़ती जाती है | 
उसका अन्तर और भी अधिक भोगके लिये हाहाकार 
करता रहता है | भूमास्वरूप تج‎ कारण अस्ससे उसे 
तृप्ति नहीं होती:। बह परिपूर्णं आनन्दछाम करना चाहता है | . 
शत-दात दुःख-कर्टाके बीच भी मनुष्य सुखकी आशाका 
त्याग नहीं कर सकता । आत्मा आनन्दस्वरूप हैः 
इसलिये मनुष्य शाश्वत आनन्दकी कामना सतत करता रहता 
हेः किंतु अज्ञानतावशं वह इन्द्रियभोगजन्य क्षणिक 
सुखकी तृष्णामे इस प्रकार विमूद बना.रहता है कि वह 





हे । अन्य सत्र प्रकारके आश्रयोंका वह परित्याग कर 
देता हे । उसके मन-प्राण ईश्वरके प्रति सर्वतोभावेन 
समर्पित हो जाते ۱ج‎ अन्य सभी विषयोंके प्रति वह 
उदासीन बना रहता हे । शास्रीय एवं लौकिक कर्तव्य- 
कर्म जिस सीमातक उसकी भक्ति-भावनाको पुष्ट ہآ[‎ 
सहायकारी होते हैं, बहॉतक वह उनका सम्पादन 
करता है | 


भक्तिके सम्बन्धमें नारदने विभिन्न आचार्योके 7 
भक्तिसूत्रम उल्लेख किया हे । पराशरके मतसे भगवान्‌की 
पूजा-अर्चामें अनुराग भक्ति है | गर्गके अनुसार भगवत्‌- 
कथामें अनुराग भक्तिका लक्षण है | शाण्डिल्य विरोध- 
हीन आत्मरतिको भक्ति मानते हैं | किंतु नारदके मतसे 
भगवानमें समस्त लौकिक विषर्याका समर्पण और एक 
क्षणके लिये भी भगवानका विस्मरण होनेसे परम व्याकुलताका 
अनुभव--भक्तिका प्रधान लक्षण है । अनन्य प्रगाढ 
भक्तिमें ऐसा ही होता है । जैसा कि त्रज-गोपिर्याको 
हुआ था | इसलिये भक्तिमार्गे साधकोंके लिये आदश 
सरूपा ٭ہ چج‎ गोपाङ्गनाएं । यथा घ्रजगोपिकानास्‌ |? 
( सञ्च २१ ) | 

भगवानके प्रति प्रेमाभक्ति अनिर्वचनीय होनेपर 
भी उनका प्रकाश किसी-किसी व्यक्तिमें देखा जाता है; 
“ग्रकाइयते क्कापि पात्रे ।? भक्ति त्रिगुणातीत अर्थात्‌ सत्त्व) 
रज) و‎ परे है । भक्तिमें कोई कामना नहीं रहती, 
भक्ति विरामहीन तथा सूक्ष्म अनुभवरूप है । प्रत्येक क्षण 
उसमें वृद्धि होती रहती ۱چ‎ भक्ति प्राप्त कर लेनेपर 
साधक. केवळ भक्तिको ही देखता दै, भक्ति ही सुनता 
है; भक्तिकी ही चर्चा करता है ओर भक्ति-विषयका 
ही चिन्तन करता है]! 


“तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव श्वणोति तदेव ۰ 


तदेव चिन्तयति ٢ ( सत्न ५५ ) 

किंतु भक्तिकी جج‎ अवस्था चरम है | साधक एक- 
ब्रारगी इस अवस्थापर नहीं पहुँचता | इस चरम अवस्था- 
पर भक्तिके क्रमविकसित रूपमें पहुँचा जा सकता है | 
आरम्भमें भक्तिके रुपमें कोई बेलक्षण्य नहीं देखा जाता | 
چو‎ जिस अवस्थासे भक्तिमार्गकी यात्रा आरम्भ हो, 
यात्राकी अन्तिम परिणति चरम अवस्थामें द्दी होती 
हे । एक-एक सोपानद्वारा इस अवस्थापर किस 
प्रकार पहुँचा जा सकता. हैः “यह विशद रूपे 


नारदीय भक्ति ९७१ 


 ( १ ) शानकी साधनाद्वारा भक्तिळाम | 


( २ ) ज्ञान और भक्ति परस्पर आश्रित हैं | 

नारद प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि भक्तिका फल 
प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी. साधन या आश्रयक्री 
आवश्यकता नहीं | 


इस प्रसङ्गमें यह विचारणीय है कि अन्य साधनोंका 
यत्किचित्‌ आश्रय ग्रहण किये विना क्या भक्तिपथपर 
अग्रसर हुआ जा सकता है ! भक्तिमें भगवानका नाम, गुण, 
कीर्तन, चिन्तन, मनन क्या मनःसंयमके बिना सम्भव 
है १ साधारण TÊR देखनेपर ऐसा छगता है कि भक्तिपथके 
पथिकाके लिये भी ज्ञान, कमं आदिका अनुष्ठान अनिवार्य 
है । गीतामें जिस प्रकार निर्गुण या अव्यक्तोपासकके लिये 
“सवेभूतहिते रताः? बताया गया देश उसी प्रकार भक्तके 
लिये भी 'सवकमेफलत्याग? है | कमे, योग, ज्ञान) भक्ति--चाहे 
जिस मार्गका अवळम्बन किया जाय, साधना किये बिना 
सिद्धिलाम नहीं हो सकता.। भगवत्कृपा मी अनन्यमावसे 
ही प्रात हो सकता है | इनमें ज्ञान और योगका मागं 
अपेक्षाकृत कठिन बताया गया हे-- | 

क्लेशो5धिकतरस्तेषासन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 

) 231» ) 

परमांत्माके अव्यक्तरूपमें जिनका चित्त आसक्त है 
उन्हें साधनाके मार्गमें अधिक कष्ट उठाना पड़ता है | जबतक 
देहाभिमान बना हुआ है, तबतक देहधारियोंके ल्यि यह 
मार्ग कष्टसाध्य | | | 

मनुष्यमें जो स्वाभाविकं प्रबृत्तियाँ होती हैं और जिनकी 
प्रेरणासे वह प्रतिक्षण अपने जीवनमें परिचाळित होता है; 
उन प्रशृत्तियोंके विरुद्ध शान और योगमार्गके साधकको 
चलना पड़ता है। अधिकांश मनुष्योंके लिये ये दोनों मार्ग 
कठिन प्रतीत होते हैं | भक्तिमार्ग अपेक्षाकत सरल इसलिये 
है कि इसमें परवृत्तियोंके विरुद्ध नहीं जाना पड़ता हे | यह 
प्रेमका मार्ग है। मनुष्य अपने जीवनके अधिकतर कार्यो 
प्रेमसे प्रेरित होकर ही प्रवृत्त होता है। अन्य मागोंक्री 
अपेक्षा भक्तिमागं भेऽ हैं। इसमें प्रमाणकी आबस्यकता 
नहीं । नारद कहते हैं कि भक्ति स्वतःप्रमाण है ` 

अन्यस्मात्‌ सौरभ्यं भक्तौ। प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं 
1 | (SS ५८-५९ ) 

अधिकांश मनुष्य भावप्रवण होते हैं । او‎ अपेक्षा 


संख्या ६ | 


अपने आनन्दस्वरूपको भूले रहता है | अमृतस्वरूप 
आनन्दमय भूमा ही हमारे RRA इष्ट दै, परम काम्य है | 
यही हमारी यथार्थ सत्ता है । अपनी इस सत्ताकी उपलब्घि- 
के लिये ही प्रत्येक प्राणी ज्ञात या अज्ञातरूपसे जीवनपथपर 
अग्रसर हो रहा है । अज्ञानताके कारण वह इष्टलाभ 3ة‎ 
अपनेको असमर्थ पाता दै, अपने आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ 
बना रहता दै | इष्टको निश्चित रूपसे प्राप्त करने) अपने 
स्वरूपको हृदयङ्गम करनेके लिये तत्त्वदर्शी ऋषियोंने ज्ञान; 
भक्ति; योग ओर कर्म-इन चार मार्गाका निर्देश किया है | 


इन चार साधनोंमें न कोई बड़ा है; न कोई छोटा | 
देश-काल और अधिकास-मेदसे प्रत्येक मार्गकी उपादेयता 
एक समान है | गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन चारों मार्गों 
या साधनोंमें सुन्दरूपसे सामज्ञस्य-विधान किया है । 
संसारके बड़े-बड़े धर्मप्रचारकोंने एक-एक मत या मार्गको 
लेकर जिस प्रकारका पक्षपातित्व या एकाड़ी भाव दिखलाया 
है, उस प्रकारका भाव गीतामें नहीं हे । श्रीकृष्णने ज्ञान, 
कम) भक्तिमें समन्वय करते हुए एकको दूसरेका पूरक 
बताया हैं। ज्ञाकी चरम परिणति भक्तिमें होती है । 
सम्पूर्ण जागतिक कर्मोका अवसान -मगवानके प्रति 
आत्मसमपंणमें होता है। नारद कर्म, ज्ञान और योगसे 


भक्तिको श्रेष्ठ बताते हैं। सब साधनोंका अन्तिम फल-भक्तिहै। : 


इसलिये भक्ति श्रेष्ठ है | ज्ञानमें आत्माभिमान रहता हैं और 
कममें कर्तृत्वका अभिमान | भगवान्‌ अभिमान नहीं, देन्य- 
भावके प्रति आकृष्ट होते हैँ । साधकके मनमें अपनी दीनता 
तथा भगवानकी अनुकम्पाका भाव जाग्रत्‌ होता है, इसलिये 
भक्ति श्रेष्ठ है । फोई-कोई कहते हैं कि ज्ञान-साधनद्वारा 
भक्तिकी प्राप्ति होती हे | कोई-कोई शान और भक्तिमें 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध बताते हैँ । किंतु सनत्कुमार, नारद्‌ 
प्रभृति ब्रह्मक्ुमारोका अभिमत है कि कर्म, ज्ञान और 
योगकी सहायताके बिना भी भक्ति खयं फलप्रसू है |, 
“सा तु कमं-ज्ञान-योगेभ्यो5प्यधिकतरा | फळरूपत्वात्‌ |? 
( सूत्र २५-२६ ) 
राजप्रासाद देखनेपर जिस प्रकार .]چم‎ 
नहीं हो सकता, खाद्यसामग्रीके देखनेपर जिस प्रकार 
क्षुधाकी शान्ति नहीं होती, उसी प्रकार भक्तिको छोड़कर 
अन्य साधनाको समझना चाहिये | इसलिये मुक्तिपथके 
पथिकोंके लिये भी एकमात्र भक्ति ही वरेण्य हो सकती है | 


नारदके समयमें भक्तिकं Ger जो सत्र मतवाद 
प्रचलित थे, उनमें दोका उल्लेख उन्होंने किया हे-- 


ee rr 
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मार्गमे सबसे बड़ी बाधा है माया या अज्ञान | नारदने 
تہ‎ मायापर विचार करते हुए कहा है कि मायासे 
परे बही ब्यक्ति जा सकता है जो महतूकी सेवा करता है 
तथा ममताझूत्य दे | एकान्तसेबी बनकर त्रिगुणातीत हो 
जाता है | किसी वस्तुके रक्षणावेक्षणकी इच्छा नहीं करता, 
कर्मफलत्यागपूर्वक सर्वकर्म भगवानफे प्रति अर्पित कर देता है | 


साधनाकालमं भगवानके प्रति किसी प्रकारका सम्पर्क 
स्थापित कर लेनेपर भक्ति प्रगाढ होती दै और साधना 
भी सहज एवं मधुर हो जाती है | अधिकारीमेदसे शान्त, 
दास्य, सख्य; वात्सल्य एवं मधुर--इन पाच भावोमें किसी 
एकका अवलम्बन करके साधना करनेका उपदेश आचार्योने 
दिया है । किसी एक भावका आश्रय ग्रहण करके भगवानकी 
जो भक्ति की जाती दे, उसे नारदने "आसक्ति नाम दिया दै | 


शास्त्र या लोकिक व्यवहारमें भक्तिमार्गका जो कुछ भी 
विरोधी हो, साधकको उन सत्रका त्याग करना होगा; किंतु 
नारदके कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि आरम्मसे ही 
शास्रीय अथवा लौकिक कर्मका परित्याग कर दिया जाय | 
उनका कथन है; जत्रतक भक्तिभाव सुद्दढ नहीं होश तबतक 
weê विधि-निषेर्धोको मानकर चलना उचित दे। ऐसा 
न करनेसे पतनका भय बना रहता है | OF अपना तन; 
मन, धन तथा सर्वस्व भगवानको निवेदित न कर दिया 
जाय, तबतक लौकिक कर्तव्यकर्मका परित्याग करना उचित 
नहीं | किंतु कर्तव्यकर्म करते हुए फछासक्तिका त्याग 
करना होगा | भगवान्मे भक्तिभाव جج‎ होनेपर लौकिक 
कर्मका परिहार हो जाता है, फिर भी जबतक शरीर है 
तत्रतक शरीरधारणके लिये तो कर्म करने ही होंगे-- 


'छोकोऽपि तावदेच किन्तु भोजनादिब्यापारस्त्वाशरीर- 
धारणावधि ।? (सूत्र १४ ) 
.नारदके ۱55۳5 यह भी. ज्ञात होता है कि उस 
समय भी भक्तिमार्गके विभिन्न मतवाद प्रचलित थे और 
भक्तितत्वके आचार्योके सिद्धान्तोंकी समालोचना भी बहुत 
कुछ की गयी थी । नारदने HEIR: व्यास, झुक, शाण्डिल्य, 
गर्ग, विष्णु, कौण्डिल्य, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, 
विभीषण Taki आचार्योका नामोल्लेख किया हैं) जिनके 
अभिमतोंका मन्थन करके جج‎ अपने भकत्तिसून्नोंकी 
रचना की है | र 


फलभुतिमें कहा गया है--जो नारदकथित शिवके 


कल्याण 


९५२ 


भावनाद्वारा वे अपने कर्ममय जीवनमें विशेषरूपसे परिचालित 
होते हैं | इसलिये भक्तिमार्ग उनके लिये सहज होता है। 
भक्तिकी साधनाके साथ-साथ उन्हें आनन्द मिळता है | 
किंतु कुछ ऐसे भी साधक होते हूँ; जिनकी प्रवृत्ति चिन्तन- 
मनन ध्यान-धारणा अथवा कर्मकी ओर विशेषरूपमें होती 
है | वे ज्ञान; ध्यान या कर्मयोगका अधिकार लेकर जन्म 
ग्रहण करते हैं | उनके लिये अवश्य ज्ञान; ध्यान या कर्मका 
मार्ग ही सहज हो सकता है। इसलिये जो लोग भक्ति- 
साधनाके अधिकारी हैं, नारदने उनके हेतु ही भक्तिमार्गका 
उपदेश दिया है | उनके लिये भक्तिमार्ग 'सहज और 
उपयोगी हश इसलिये बह श्रेष्ठ है। नारदका मत किसी 
पक्षपात-दोषसे दूषित नहीं है | 

नारद ऐकान्तिक भक्तिको श्रेष्ठ मानते हैं। मगवत्कथा 
सुनकर, भगवानका नाम-गुण-कीर्तन करके आनन्दसे कण्ठ- 
रोध हो जाना, नेत्रोंसे अश्रुधारा FÊR होना, रोमाञ्च होना--- 
ये सब लक्षण ऐकान्तिक भक्तके हैं | ऐसे भक्तोंद्वारा तीर्थ 
सच्चे अर्थमें तीर्थ बन जाते हैं, कर्म सुकर्म और शास्त्र सत्‌- 
शास्त्र वन जाते हैं । ऐसे भक्त सर्वदा भगवानमें तन्मय बने 
रहते हैं | उनके लिये fam आनन्दित होते हैं, देवता 
नृत्य करते हैं, प्रथिवी सनाथा होती हे। भक्तोंमें जाति- 
विद्या-रूप-कुल-पन और कर्मगत कोई मेद नहीं रह जाता-- 


भक्ता पुकान्तिनो सुख्याः । कण्ठावरोधरोमान्चाश्रुभिः 
परस्परं :7ج‎ पावयन्ति कुछानि पुथिवीं च । ۱۱۷ 


तीथोनि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सच्छाख्रीकुवॅन्ति शाखाणि। 


तन्मयाः । सोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेय ١ 
नास्ति तेषु जातिविद्यास्पकुलूधनक्रियादिसेंदः ।( सत्त ६७-७२) 


भक्ति-साधनका सर्वोत्तम उपाय है--“महज्जनोंकी 
कृपा तथा भगवानकी लेशमात्र करूणा |! भगवानकें अनन्य 
भक्त और भगवानमें कोई भेद नहीं होता | महज्जनोंका 
संग दुलूभ एवं अमोघ होता है | सत्र समय अविराम भाव- 
से भगवानका भजन करते रहना, भगवद्गुण-कीर्तन-भजनमें 
भाग लेना; भगवानके विभिन्न रूपोमे कोई AIR नहीं 
रखना, नित्य दासभाव या कान्ताभावसे भक्ति करना 
ऐकान्तिक भक्तिके लक्षण हैं | 

भक्तके समस्त कर्म भगवानके प्रति निवेदित होंगे | इस- 
लिये काम, क्रोध; अभिमान आदि भी यदि करना आवस्यक 
हो तो ये सब भी भगवानके प्रति अर्पित होंगे। साधन- 


९५२ 








य इदं नारदभ्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति Hat 
स भक्तिमान्‌ भवति स प्रेप्डं लभते स FS लभते 
इति । ( सूत्र ८४ ھر‎ 


श्रीकृष्ण-कर-कज्ञ 


संख्या ६ ] 
उपदेदामं विश्वास करेगा; श्रद्धा करेगा उसे भक्ति प्राप्त 


होगी, प्रेष्ठ ( प्रियतमरूपसे भगवान्‌ ) का लाभ होगा | वह 
3155 प्रेष्ठ लाभ करेगा |? 


श्रीकृष्ण-कर-कञ्न 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


यहातक कि भगवतू-संगी--भगवत्पेमीका संग भी 
विलक्षण चमत्कारपूर्ण-मङ्गलजनक माना गया हे-- 

तुळ्यास लवेनापि न स्वगं नापुनभवम | 

भगवत्सङ्गिसङ्गसय Ti किसुताशिषः ॥ 
( ओमदूभागतवत १ | १८।१३३४।२४। ५७३४।३०।३४ 
इत्यादि ) 

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख चरिअ तुरा एक अंग | 

तुरु न ताहि सकळ ا‎ जो सुख रव सतसंग ॥ 

फिर मङ्गलमय प्रभुके साक्षात्‌ श्रीहस्तका क्या कहना | 
तन्त्र-ग्रन्थोमं हाथके द्वारा ही दीक्षा एवं शक्तिपातका 
विधान हे । सामुद्रिक जाननेवाले हाथके द्वारा ही सव 
भूत-भविष्यका निर्देश करते हैं | कमंकाण्डके पण्डित 
विवाहम करग्रहणद्वारा ही स्त्री-पुरुषके जन्म-जन्मकी 
एकताका, स्नेह-निर्वाहका संकल्प कराते हैं। देवतालोगोंकी 
अभय एवं वरद मुद्रा इस्तद्वारा ही सम्पन्न होती है | 
किमधिक--प्राणीकी सारी क्रियाएं करनेके कारण ही तो 
इसका ج‎ नाम सार्थक दीखता हे | अतः गोपियाँ 
भो प्रार्थना करती हैँ 


चिरचिताभयं gra ते 
चरणमीयुषां संसतेभंयातू । 
करसरोरुहं 8 BRE 


शिरसि FE नः आकरग्रहस्‌ ॥ 
( 218885 १०। ३१।५) 
श्रीजीवगोखामीने अपने 'गोपालचम्पूः में इसे थोडे 
ही अन्तरसें इस प्रकार लिखा हे-- 


# देवि नारदके भक्तियज्ञांकी मूळ्सहित हिंदी व्याख्या (AT ), संस्कृत व्याख्या ( प्रेमदशनम्‌ ) और अंग्रेजी व्याख्या 


जसे साक्षात्‌ भगवानमें सवंकल्याणकारिणी शक्ति निहित 
देश उसी प्रकार भगवन्नाम, TART भगवद्ध्यान 
आदिमें भो दिव्य चमस्कारपूर्ण परम कल्याणकारिणी शक्ति 
भरी पड़ी हे | भगवानूकी श्रीचरणरजके प्रभावसे 7 
तर गयी; विश्व कृतार्थ हुआ-- 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भए परम गति के अधिकारी ॥ 
परसि रामपद पदुम परागा । मानत भूमि भूरि निज भागा ॥ 
( श्रीरानचरित्नानस, अयोध्या० ) 
( अधिक जानक्रारीके लिये देखिये "कल्याण? ३० | ६ 
का दिव्य चरणरज? शीषंक मेरा लेख ) 

भगवानकी वाणी सुनकर मृतप्राय मनु-शतरूपा تچ‎ 
पुष्ट हो गये, लाखों लोग निहाल हुए 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन र्र होइ उर जब आई ॥ 

( श्रीराभवरितमा नस, बालकाण्ड ) 

इसी प्रकार जिनपर प्रभुकी कृपादृष्टि पडी अथवा 
जिन्होंने भगवानको देख खिया, चे भी मुक्त हो गये-- 
जड चेतन जग जीव घनेरे | जे चितए प्रभु जिन्ह × ۱ 
ते सब भए परम पद जोगू ॥ 
स येः 289و‎ वा संविष्टोऽनुरातोऽपि वा | 
कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 

( ओमद्भागवत ९ । ११। २२) 
राघवः सचंदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः | 
स्पृशा ten तेने विमला देवमानवाः ۱ 

( पाोत्तर २५५ । १३१ ) इत्यादि 


(Philosophy of Love ) गीताप्रेससे प्रकाशित & जो उनसे लाभ उठाना चाहें, वे جب‎ पढ़ सकते हैं । . 
† श्रीगोपाल्चम्पू--पृष्ठ ६१८, इरिनामसंकीतंन-मण्डल श्रीधामदृन्दावन, १५६८ ६० की नवप्रकाशित च्याख्यासे । تج‎ 


यद टीका अत्युत्तम हुई हे | 


जून ३-- 





[ भाग ४३ 


कल्याण 


९५४ 


राया, 








किञ्च । स يےڈ‎ मायया--कृपया, मा--माँ, चक्षसि 
लक्ष्मरूपत्वेन बिभर्षीति ततोऽपि परमाश्चयंस्‌ | 
( भागवत ५ । १८। २३ पर जीवगोस्थामिकृः कमसंदर्भ )] 
अर्थात्‌--हे अच्युत ! आपने जो करकमल श्रेष्ठ भक्तोंके 
RR रकखा, वही हस्तकमल मुझ-जेसी भक्तिहीनाके 
सिरपर भी स्थापित किया | इतना ही नहोंः बड़े आश्चर्य- 
की बात तो यह है कि आप अपनी FETT मुझे ( श्रीत्रत्स- 
FER रूपमे ) सदा अपने EMT भी धारण करते 
हुए वहन करते हैं | भला आपकी कृपामयी 4.57 
चेशका रहस्य कौन समझ सकता है ! 
अस्तु ! गोपियोके कथनमें भगवानके श्रीहस्तके 
तीन विरोपण हैँ, अभयप्रदत्व, कामदत्व तया श्रीकर 
ग्रहणत्व । “अमयप्रद॒त्व” का उल्लेख भागवतकार प्रह्मद- 
प्रसंगमें भो करते हैं | यथा--- 
पतित तमर्भकं 
विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः | 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदधात्‌ कराम्बुजं 
काळाहिवित्रखधियां ___ ङृताभयस्‌॥ 
( श्रीमद्वागवव ७9 1 ९ | ५ ) 
AEF प्रहादको अपने ت۴‎ पड़ा देख भगवान्‌ 
कृपासे परिप्छुत हो गये | उन्होंने उसे उठाकर खड़ा 
किया तथा उसके मस्तकपर कालतपंसे भयभीत 3او‎ 
अभयप्रदान करनेवाले अपने श्रीहस्तको संस्थापित कर दिया! 


“कामद? दाब्दके भागवतके व्याख्याताओंने अनेक 
अर्थ किये हैँ | गोपियोँक्रो श्रुति मानकर ٥ 
अर्थ करते हुए उनका कथन हे कि FF 
द्यति--खण्डबति ( दो--अवखण्डने ¥ | ४० धातु ) इति 
कामदं करसरोरुहं? | अर्थात्‌ कामनाके रहते शान्ति ۱ 
अतः उसका RA परमावश्यक दै, सो यह श्रीहस्त्रासिं- 
द्वारा ही शक्य है | कहा भी سچ‎ 
काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं । 
राम भजन बिनु मिटहि कि कामा । थळ बिहीन तद 11 

( श्रीरामचरितमानस उत्तरकाण्ड ) 


ATHY 





† कुछ दूसरे टीकाकारोंने 8ن‎ का अध्यादार कर प्रहादोत्ति 
की संगति वेठायी दै । 





इति तचेशितुः सुष्ठु यः करः 
प्रधितसंसतेभीतिभीकरः ۱ 
नः कुरु MRE 
qf नान्यथा भावयाग्रहम्‌ ॥ 
) श्रीगोपालूचम्पू २५ पू० ९ ) 
अर्थात्‌ विश्वरक्षक होनेके कारण, जो सब कामनाओंका 
प्रदाता एवं विस्तीणे जगद्भयको भी मयभीत करनेवाला 
है और जो लक्ष्मीका पाणिग्रहण करनेवाला देश उस 
. अपने AS हस्तकमलको आप हमारे मस्तकपर 
धारण कीजिये | इस विप्रयमं आप अन्य कोई आग्रह न 
करं; अर्थात्‌ ऐसा करनेमे आप विल्कुल ही संकोच न करें | 
भक्तशिरोमणि ETE भी भ्रीहस्तसंस्पशं की दुर्लभता बतळाते 
हुए अपने सौमाग्यश्रीका वर्णन करते हुए कहते ہسچ‎ 
क्वाहं रजःप्रभव इंदा तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ 
जातः सुरेतरकुले फ़ तवानुकम्पा | 
न ब्रह्मणो न त्तु भत्रस्य न चे रमाया 
यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ९ | २६ ) 
अर्थात--हे प्रभो ! कहाँ तो इस तमःप्रधान असुर- 
बंदरे रजोगुणसे उत्पन्न हुआ अत्यन्त निकृष्ट में, और 
कहाँ तो यह आपकी दुलंभतम कृपा ! यह आपके 
कर-कमलका प्रसाद, जो आपने मेरे मस्तकपर 8 
स्थापित किया, न तो त्रह्माजीको प्राप्त हुआ, न शिवजीको 
और न भगवती पराम्त्रा महालक्ष्मीको ही | किंतु इसका 
तात्पर्य भगवान्‌. 可 市 ही करकमलसे ही दीखता है, 
जैसा कि कथासे स्पष्ट है#---अन्यथा भगवती महालक्ष्मीका 
भी कथन है--- 
स त्वं ममाप्यच्युत शीण वन्दित 
कराम्बुजं यत्त्वदधायि ۱ 
बिभर्षि माँ جج"‎ वरेण्य मायया 
क इश्वरस्येहितमृहितुं विभुरिति ॥ 


( श्रीमद्भागबत ५ 1 १८। २३ ) 
अर्थात्‌ 


त्वया यत्‌ جج‎ सात्वतानां शीष्णि अधायि, 

तन्ममापि ताइशभक्तिहीनायाः शीर्ष्णि अधायीत्येकमाञ्रयंम्‌ | 
# साक्षाच्छरीः प्रेपिता RR तन्महदद्भुतम्‌ | 
अदृष्टाभुतपूवत्वात सा नोपेयाय 88۱و‎ 

( श्रीमद्भागवत ७। ९1 २ ) 


शिरसि 








AAA 


श्रीकृष्ण-कर-कन्न 


संख्या ६ ] 


TTT _ 


| 


सुग्रीवका शरीर नीरुज) वज्ज हो जाता है-- 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुछिस गई सब पीरा॥ 
श्रीविभीषणके मस्तकपर फिरनेसे चे लकेश्वर हो जाते हैं-- 
मंगऊमूल प्रनाम जासु जग, मूक अमंगरके ۱ 
तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा ۱ 
( गीतावली ५ | ४० । २) 
श्रीगोखामीजीने आनन्द्मग्न होकर AF मङ्गलमय 
श्रीहस्तकी महिमामें बहुतेरे पद लिख डाले हैं | उनमेंसे 


एक-दो यहाँ लिखे जाते हैं--- 
रामचद्र-करकज .مج‎ वामदेव-हितकारी । 


सिय-सनेह-बर-बेरि-बहित बर प्रेम बंधु वर बारी ॥ 
मंजुर मंगरु-मूक मुळ तरु, करज मनोहर साखा । 
रोम परनः नख सुमन, सुफर सब कारु सुजन 1 
9۰ अमळ; अनामय+ 1.711 


समनि संकर संताप पाप रुज मोह मान मद माया ॥ 
( गीतावली उत्तर्‌० १४ ) 


कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक | घरिहो नाथ सीस मेरे । 
जेहि कर अभय किये जन आरतः चारक बिबस नाम ۱ 
जेहि कर-कमऊ कठोर संभुधनु भजि जनक-संसय मेंट्थो | 
जेहि कर-कमल उठाइ बघु ज्यो, परम प्रीति केवट FÎ ॥ 
जेहि कर-कमरू कृपालु गीघ कहुँ पिंड देइ निज धाम दियो । 
जेहि कर वारि निदारि दास-हित+ कपिकुस-पति 38 ۱ 
आयो सरन सभीत बिभीषन जेहि कर-कमळ 886 1۱ 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति) अभय दान देवन्ह दीन्हा ॥ 
सीतर सुखद ج2‎ जदि कर की मेटति पाप, ताप+ माया | 
निसि-बासर तेहि कर-सरोज को) चाहत तुरुसिदास छाया ॥ 
( विनय्‌० १३८ ) 
कवितावली ७ | ११५ में वे وہ‎ करकज्ञकी अद्भुत 
कल्पित कल्पतरुसे भी भ्रेष्ठता प्रदान करते हैं। यथा-- 
कनककुधरु केदार, बीज सुंदर सुरमनि बर। 
साचि कामधुक घेनु सुचामय पय ٹ8‎ 
तीरथर्पते अकुरसरूप जच्छेस रच्छ तेहि! 
मरकतमय EE मंजरिय KÊY जेहि॥ 
केवल्य सकळ TE; करपतरु सुम सुभाव सब सुख-बरिस ۱ 
कह तुरुसिदास रघुबसमनि। तौ कि होइ उ ण 
र्‌ 


( बांजण, ( आकीं ) ادج‎ किये गये एक भागवत 
्रवचनके आधारपर ) | 





पुनश्चव-- 
तब रणि हृदय वसत खळ नाना। कोम मोह मच्छर मद माना । 
जब रुगि उर न बसत रघुनाथा। घरे चाप सायक कटि भागा ॥ 
ममता तरुन तमी ऑँधिआरी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 


re‏ 0ه 
तव रागे बसति जीव मन माहीं। जब रुगि प्रभु प्रताप रवि :۱‏ 
अथवा--‏ 


तब रुगि कुसळ न जीव कहुँ, सपनेहुँ मन विश्राम । 
जब ठगि भजत न राम कहुँ सोक घाम तजि काम ॥ 
( श्रीरानचरितमानस, सुन्दरकाण्ड ) 

सामान्य पक्षमं "कामं ददाति--यच्छति इति कामद्‌ 
यह व्याख्या है । इसमें भी विशेषता यह है कि यदि 
प्राणी स्वयं कामनाओंकी पूर्ति करता है तो उसकी कामनाएँ 

र भड़कती हैं | यथा-- 

सेवत बिषय ad 88 नित नित नुतन ۱ 

या-- 

न जातु कासः कासानामुपभोगेन शास्यति | 

हविषा फृष्णवत्मेंच भूय एवाभिवर्धते ॥ 

( मचु० २। ११५३ नारदपरि० उप० ३। ३७; श्रीमद्भा ० 
SI ९५ | १४; अह्यपुराण १२। ४०; पद्मपुराण ۱۱ 
२६३; विष्णुपुराग ४ । १० 1 २३; लिङ्गपुराण ६७। १७; ८६ | 
२ ४¡ महाभारत १ । ७५ 1 ५०; ३ ۱۹۱۹8 (۱ 

पर प्रभुद्दारा पूर्ण होनेपर कामनाशक्रे साथ उनके 


पूरक TIT ITU हा महत्ता दीखकर 


प्राणीकी बड़े वेगसे उधर ही प्रवृत्ति होती है,- 


इससे पूर्ण निवृत्ति, शान्ति, मुक्ति एवं दुर्लभ भक्ति भी 
पराप्त हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रभुके करचरण- 
इन्द्रोंमे ही कस्पद्गक्ष तथा कामधेनुके युगपत्‌ चिह्न हैं, 
अतः वे सदा सर्वकामवरास्पद्‌ سج‎ 
सचंकामतरस्यापि हरेश्वरणमास्पदस्‌ ।( श्रीमद्भागवत् २। ६ । ६) 
हनुमान्‌जीके मस्तकपर हाथ रखनेसे उन्हें सिद्धि मिली-- 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका ARE जन जानी ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
--मनुजीको भी 
सिर परसे प्रभु निज कर कजा। तुरत उठाए करुना पुजा ॥ 
शंकरजी इस दशाको स्मरणकर आनन्दमग्न हो जाते | 
काकभुशुण्डिजीके सिरपर श्रीह रखनेसे उनका सारा 
क्लेशा मिंट जाता है- 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । दीनदयारु सकर दुख हुरेंऊ ॥ 


rr, की 








दुखियोंके लिये आत्मदान 
[ कहानी ] 
(लेखक--डा ० श्रारामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डी० ) 


वे चुपचाप रात्रिके अन्धकारमें गुप्त द्वारसे किलेको 
छोड़कर भाग निकले | शत्रु उनके पीछे लगे थे । पता 
नहीं, कब कौशलनरेश अपने 8۳ हुए राज्यकों वापिस 
ठेनेका प्रयत्न करें | इसल्यि मिथिलाके राजाने कौशल- 
नरेशको सदाके लिये ARÊ हटानेकी युक्ति सोची | न रहेगा 
बॉस; न वजेगी बाँसुरी । कौशलनरेशकी हत्या हो 
जानी चाहिये । 

उन्होंने अपने सारे राज्यमे घोषणा سو‎ | 

“राज्यकी ओरसे यह घोषणा की जाती है कि जो कोई 
शत्रुपक्षके राजा कौशलनरेशकों जीवित गिरफ्तार करायेगा; 
उसे RRA ओरसे एक हजार स्वणमुद्राए 
इनामके रूपमें दी जायँगी ۱ कौशलनरेश हमारे शत्रु हैं। 
उन्हें पकड़ना या पकड़वाना हम सत्रका काम है !? 

एक हजार स्वर्णमुद्राऑंका लोभ साधारण व्यक्तिके 
लिये कम नहीं है | 

क्षुधापीड़ित समाजमें कौन न चाहेंगा करि झजुको 
गिरफ्तार कराकर एक हजार स्वणंमुद्राएँ प्राप्त कर लेनी 


चाहिये ! भूखा पेट जो पापकर्म न कराये, थोड़ा है। 
पेटकी खातिर लोग पाप और दुष्कर्म करनेपर उतारू 8 
जाते हैं । किसी भी समाजमें ऐसे क्षुद्र छोगोंकी कमी नहीं 


है, जो पेटके लिये झूठ-कपट करते हैं । 

वेचारे कोशलनरेश राज्य तो खो ही चुके थे; इधर- 
उधर जंगलोंमें अपने प्राण बचाते फिरते थे । हर व्यक्ति 
उन्हे खूनी निगाहोंसे देखता था । उनके 9 ऐसे थे कि 
काई अनायास पहचान न सके | मामूली गरीब आदमीकी 


'पोशाकमें वे इधर-उधर मारे-मारे फिरते थे | किसी भी 


नगरमे दो-चार दिनसे अधिक नहीं रहते थे. | कभी गाँव 
तो कमी दाइर--सारा जीवन ही भूख, अभाव, मानसिक 
अशान्ति, TTA रक्षामें ही लगा रहता था | कौन मरना 
चाहता है ? 

एक दिन वे एक و‎ पहुँचे । वह एक RSA _ 
दुखी नगर था । युद्धकी इमशान-जैसी काली परछाई | 


बहुत प्राचीन कालकी घटना हैं-- 

एक वार मिथिलानरेश अपने राज्यका विस्तार चाहते 
थे | जब आदमी अपने स्वार्थ तथा गर्वमें चूर हो जाता 
है, तब निर्बल और छोटे-छोटे amir आतङ्क स्थापित 
करना चाहता है । बड़े राज्य छोटे राज्यांको हडप लेते ۱ 
बलवान पुरुष दुर्वर्लोको दबाकर शोषण कर डालते हैं | मिथिला- 
नरेश भी इसी प्रकार अपने सैन्यत्रलपर गर्व कर रहे थे। 
वे अपने राज्यके विस्तारमें संलग्न हो गये । आसपासके 
छोटे राज्यांपर उनकी हिंसक दृष्टि जम ١ 

उनके समीपका एक कमजोर राज्य था--करोशल- 
राज्य | यह छोटा तो था; पर था हर प्रकार सुसंचालितः 
समृद्ध और सम्पन्न | 

कौशलराज्यमें सभी कुछ ठीक-ठाक चल रहा था | 
छोटा राज्य था और उसकी आय भी साधारण ही थी, पर 
फिर भी समृद्ध ۱ आबादी भी कम थी, पर जनता उदात्त 
विचारोवाली थी | सेना थोड़ी थी; क्योंकि वे अधिकतर 
आय जनताके लिये उपयोगी कार्योमे व्यय करते थे | अपने 
आपमें ही सीमित; पर विकासोन्मुख ओर सजन प्रकृतिके | 

किंतु घमंडी राजा गरीव ओर RFS राजाओंपर कब 
दया करते हैं । राज्य-लोलप मिथिलानरेशने कमजोर कौराल- 
राज्यपर चढ़ाई कर दी । उन्होंने सोचा, FE छोटा-सा 
राज्य हैं | क्यों न आसानीसे हडप लिया जाय ! हमारे 
विशाळ राज्यके सामने कव डिक सकेगा १? 


कौराळ-राज्यकी समृद्धि ही उसकी मुसीवतका कारण 
बनी । आखिर युद्ध हुआ | कौशळनरेश भारी विपत्तिमें 
फॅस गये | उनकी थोड़ी-सी सेना बड़ी TOR लड़ी | 
मरता क्या न करता ! उनका किला AR सेनाओंसे 
विर गया | घमासान संग्राम हुआ । युद्धभूमि 9 
लाझोसे पट गयी । अपने यश और स्वतन्त्रताको बचाये 
रखनेके लिये उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया | युवक देशकी 
खातिर जूझ गये । धन और जनकी बड़ी क्षति हुई | 


लेकिन कोशलनरेश हार गये | 
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ओफ! ऐसा संकट हैं ! बड़ी विपत्ति आ पड़ी है |? 
यही नहीं, कितने ही भूखसे प्राण गवाँ रहे हैं ।! 


“गरीत्री" ` "मृत्युः ` 'अकाल' ` 'और फिर वीमारीः` ` 
अरे; इतनी परेशानियाँ हैं' ٠ । क्या कोई ऐसा उपाय 
हो सकता हे कि ये संतप्त लोग बच सके ? वह सोच- 
PART पड़ गया | 

मातुभूमिके ۴5۳0۸ करुण गाथा सुनकर कोशल- 
नरेशकी आँखोंम आँसू आ गये । देशवासियोंके सुख-दुःस्वको 
ही वे अपना सुख-दुःख मानते थे | छोटे-छोटे अज्ञानी 
पञ्चु-पक्षियोतकको जन्मस्थान तथा उसके प्राणियाँसे मोह रहता 
है | पक्षी दिनभर न जाने कहाँ उडते रहते हैं, किंतु संध्या 
होते ही वे दूर-दूर दिशाऑसे पंख फड़फड़ाते हुए जन्म- 
भूमिपर लौट आते हैँ | नगरसे दूर निकल जानेवाली गाय 
दिनभर घूम-फिरकर MF खँटेकी स्मृतिमें TR 
लगती हे | प्रपर आकर ही उसे संतोष मिलता है | 
कौशलनरेश अपनी प्रजाके दुःखको अधिक न सुन सके | 


वे अनुभव कर रहे थे कि उनकी प्रजाको आर्थिक 
सहायताको आवश्यकता थी | जिस देशका राजा या शासक 
अपने देशकें कख्याणमें अपना कल्याण, अपने देशवासियोंके 
अम्युदयमें अपना अभ्युदय और अपनी प्रजाकें कर्टेमे 
अपना कष्ट समझता है; वही सच्चा शासक है और वही 
उन्नति करता है | 

किंतु वे तो आज स्वयं फटी Etî थे । अपनी 
प्यारी प्रजाको सहायता देनेके लिये उनके पास एक फूटी 
कौड़ी न थी | सव कुछ छिन चुका था | कोई राजसी 
जेवर भी नहीं था, जो बेचकर कुछ सहायता ۷ 
वे तो आज अपने प्राण त्रचानेफे लिये खुद ही मिथिला- 
राज्यकी खूनी RR बचे फिर रहे ٠٠٠ 


वे किसीको क्या आथिक सहायता देते ? 


वे सोचने लगे, 'जिस देशके बालक; वृद्ध, स्त्रियां ओर 
युवक अपने राष्ट्रको बलिविदीपर अपने स्वार्थोको चढाकर 
उसपर तन; मन, धन न्यौछावर कर देते है, वही देश 
संसारमें महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र समझा जाता TF [°° -भारतमें 
अनेक देदामक्तोकी वीर-गाथाएँ भरी पड़ी हे, जिन्होंने 
देशहितके लिये बड़े-सें-बड़े त्याग किये हैं | यही कारण है 
कि भारतम आज भी गौरवशाली परम्पराएँ चली आ रही 


31308: लिये आत्मदान 


संख्या ६ ] 








उसंपर पड़ी हुई थी | उन्होने जिधर देखा, उधर उन्हें 
केवल स्त्रिया और छोटे बच्चे या RIT ही दृष्टिगोचर 
हुए | युवक कोई भी न था | 


231578 उन्होंने एक बृद्धसे पूछा, جب‎ इस नगरमं 
कोई युवक नहीं हैं ? कोई जवान नजर नहीं आ रहा हे? 
क्या कारण है ११ 


“तुम्हे नहीं मालूम, मुसाफिर | एक बृद्धने दुखी होकर 
उत्तर देते हुए कहा, 'मिथिलानरेशने हमारे कौदालराज्यको 
हड़पनेकी कोशिश की थी । हमारा प्रदेश खतरेमें था | 
हम केसे सहन कर सकते थे कि दूसरा प्रदेश हमें गुलाम 
बना ले | खतरेकी घंटी बजी | देशभक्तिकी लहर व्याप्त हो 
गयी । स्वदेशकी रक्षा और کود‎ खदेड़नेके लिये हमारे 
यहाँके युवकोंने अपना तन देशके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया ।? “तो कोई भी युवक नहीं है; इस नगरमें १? राजाने 
ATTN पूछा-- 


“मुसाफिर, जन्मभूमिकी प्रतिष्ठाम ही सबकी प्रतिष्ठा 
छिपी है । जिसकी धूलिमें लेट-लेटकर इम इतने बड़े हुए 
हैं, जिसने हमं जळ और भोजन दिया है; उसकी सेवा और 

` रक्षासे विमुख होना कृतघ्नता है । वास्तवमें माता और 


मातृभूमिके ऋणसे मनुष्य मृत्युतक मुक्त नहीं होता । इन 


दोनोंके इतने उपकार होते हँ कि मानव उनसे आजीवन 
उऋण नहीं हो पाता है । हमारे नगरके FRR मान- 
रक्राके लिये अपने-आपको बलिदान कर दिया है ।? 
राजा चित्रलिखित-सा इन शब्दोंको सुनता रहा | 

'विलक्नण बलिदान !? 

वृद्ध आगे कहने लगा; “केवल स्त्रिया, बूढ़े और छोटे. 
बच्चे ही इस नगरमें दोष रह गये हैं ।! ۱ 

“चारो ओर बड़ा देन्य और गरीबी दृष्टिगोचर हो रही 

है । क्या कोई और भी कारण है १ 

“इस वर्ष खेती भी नष्ट हो गयी है? 393۳ आँसू भर- 
कर वृद्ध बोला--“सारा नगर तथा आसपासका इलाका 
आपत्तिप्रस्त हो रहा हैं | कितने ही बालक और वृद्ध 
बीमार पड़े तड़प रहे हैं। AF कुछ नहीं है । सभी 
नरकंकालसे जर्जर हो रदे हैं. । अकाल' ' "भूख, ۰ 
लाचारी है ٢ 
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पसंद करता हूँ । इस मुसीबतके समय इन्हें आर्थिक 
सहायता देनेके लिये अपने शरीरके अतिरिक्त मेरे पास 
कुछ भी नहीं है । यह शरीर देशका हैं [°° 'सें तो प्रजाका 
सेवकमात्र हूँ । ` ` 'यह शरीर देशको ही अपित है" ` 'शरीर 
नाशवान्‌ हे । ` ` “आज नहीं तो कल नष्ट होना ही हे ` ` چو‎ 
यह देझावासियोके लिये बलिदान हो, तो इससे बड़ा सुख 
er राजाके लिये क्या हो सकता है ۰۰۰ देरावासियोंको 
आर्थिक सहायता देनेके लिये आपको बेचता हूँ |: 

लोग यह सुनकर चकित रह गये । ۱ 

देशभक्त राजाके आत्मसमर्पणकी बात सुनकर सबपर बड़ा 
अद्भुत प्रभाव पड़ा | जब इन्हें पूरी घटना विदित हुई कि 


भूखे मरते प्रजाजनोंकी आर्थिक सहायताके लिये कोशलनरेश . 


अपना सबस्व दे रहे हैं; तो उनकी उदारता और देशभक्ति 
देखकर श्रद्धासे सवका मस्तक नीचा हो गया | 

मिथिलानरेशक्तो स्वयं अपनी नीचाशयता, क्रूरता ओर 
गर्वपर पछतावा होने लगा | 

“हाय ! मेंने क्षुद्र स्वार्थथश होकर कोराळराज्यको केसा 
उजाड़ दिया है । असंख्य युवकोंकी मृत्युका पाप मेरे सिरपर 
चढ़ा हुआ है | में कितना क्षुद्र हूँ कि निर्यल राज्यपर यों 
अत्याचार कर रहा हूँ । मेरे हाथोंमें हत्याओंका उष्ण रक्त 
लगा हैं) जो कभी न धुल सकेगा | उफ إ‎ FA केसा जघन्य 
नतिक अपराध किया हे | कितने ही निरपराधियोंकों यों ही 
प्रमादवश मौतके घाट उतार दिया है ।? ۱ 

पश्चात्तापकी अग्नि धधक उठी उनके हृदयमं और 
उसने वहाँ जमे हुए स्वार्थ, निर्दयता आदिके दुर्गन्धभरे 
कूडे-ककटको जलाकर शुद्ध कर दिया। अतः उन्हे प्रायश्चित्तका 
एक उपाय सूझा । 

मिथिलानरेराने आगे ब्रढ़कर बड़े स्नेहसे उनको गले 
लगा ख्या और कहा--'राजन्‌ ! आप-जेसे मनस्वी ही 
संसारके मुकुटमणि हैं, जो सत्र तरहके विरोधोंकी परवाह 
न कर एकाग्रतासे लक्ष्यकी ओर बढ़ते रहते हैं। मैंने आज 
आपसे सीखा है कि झेभ कायोंमे ल्मानेवाले यथार्थ उन्नति और 
विमल विकासक्री ओर बढ्नेवालोंके समक्ष एक ही मार्ग है-- 
इद़तासे अपने लक्ष्यकी ओर निरन्तर गतिशील रहना | 
एक बार शुभ लक्ष्य ओर उत्कृष्ट मार्गका चुनाव कर फिर 
उस ओर निरन्तर आगे बढ़ते रहना कर्मवीरोंके लिये 
आवश्यक हे। मार्गम क्या मिलता है, किन अवरोधोंका 


कल्याण 


کی 





हैं । ` 'हमारे यहाँके देशभक्तोंने अपनी स्वाधीनता और 
देशकी खातिर हँसते-हँसते अपने प्राण बलिदान कर दिये 
लेकिन में क्‍या करूँ? प्रजाकी आर्थिक विपत्तिको 

क्योकर दूर करूँ ? "केसे इन्हें कुछ धन-समत्तिका 
सहारा मिले ?? वे सोचते रहे' ` ` | 

जो गहराईसे सोचता हे; उसे अन्ततः कोई उपाय मिळ 
ही जाता है | कोशलनरेशके मनमें अहूट TAF था । 
चे प्रजाको ग्राणाँसे भी बढकर मानते थे । उन्होंने निर्णय 
किया कि अपने दुखी देशावासियॉके लिये ये व्यक्तिगत 
लाभ-हानिकी ओर ध्यान न देकर पूर्णशक्तिसे कुछ करेंगे | 

उन्हे एक अजीब उपाय सूझा-- 

वे उस गॉवके कुछ वृद्ध पुरुपोंको साथ लेकर निर्भयता- 
पूवंक अपने प्राणोंके प्यासे दुष्ट मिथिलानरेशके यहाँ जा पहुँचे। 

जिनके लिये राजाने एक हजार स्वणंमुद्राओंके 
इनामकी घोषणा की थी; उन्हे स्वयं ही आते देख मिथिला 
नरेश आश्रयमं आ गये | 


करानेके लिः 


“मने इस व्यक्तिको गिरफ्तार करानेके लिये इनामकी 
घोषणा की थी। कोई इसे न पकड़ सका । अहा ! आज वह सोनेकी 
चिड़िया स्वयं ही पिंजरेमे आ फँसी है । अव इसे फॉसीके 
तख्तेपर लटकाकर हमेझाके लिये काँटा निकाल डाळेँगा !? 

"मे खुद ही आ गया हूँ आपके पास मिथिलानरेद्दा !? 

“लेकिन ये गॉवके कुछ इंद्ध पुरुष आपके साथ क्यों हैं !? 

"म॑ कोशलनरेद्य हूँ । मेरी ही गिरफ्तारीके लिये एक 
हजार स्वण-मुद्राएँ देनेकी घोषणा आपने की थी | ये वृद्ध 
आजकल आर्थिक परेशानियोंमें हैं । इनकी वर्षभरकी खेती नष्ट 
हो गयी हे | खानेको AFH कुछ भी उत्पन्न नहीं हआ- 
दाने-दानेक्रो मुहताज हैं | `  'सभी युवक मेरी फौजमें भर्ती 
होकर आपके विरुद्ध छड़कर प्राण गरवा चुके हैं" ` ` ` ` पः 

“हम समझे नहीं) क्या मतळत्र है आपका १? झनुपक्षके 
राजाने पूछा । 

मिथिलानरेश ! मेरे THEA लिये एक हजार स्वर्ण 
मुद्राएँ देनेकी जो घोषणा आपने की थी) सो वे मुद्राएँ गाँवके इन 
वृद्ध पुरुषोंकों दे दी A | उससे ये अपना तथा गाँवके 
गरीब परिवारोंका भूखा पेट भरंगे | देशके लिये मेरा शरीर 
त्रिक जाय; मेरी प्रजाको कुछ राहत मिळे, तो मैं मरना 





९५९ 
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संख्या ६ ] 


一 一 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य॒ को و"‎ | 

अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते ॥ 

अर्थात्‌--जो पुरुष उपकारी व्यक्तिके प्रति सजनता 
दिखलाता दै, उसकी सजनताका कोई मूख्य नहीं है | 
सजनता या साधुता तो बही है, जो दुजनके प्रति सजनता- 
पूर्ण व्यवहार दिखलाये और सच्चा साधु भी वहीं है; जो 


रहे । وج‎ प्रति भी साधुताका ही व्यवदार करे | 


सामना करना पड़ता दै, कया परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, 
इसकी परवाह किये विना देशसेवा करते चलना--एऐसे उदार- 
हृदय देशभक्त तपस्वीका राज छीनकर में अपनेको कलंकित 
नहीं करना चाहता ।? 


उन्होंने जीता हुआ सारा इलाका कौशलनरेशकों लौटा 
दिया ओर क्षतिपूर्तिके लिये भरसक प्रयत्न किया | तबसे वे 
हर प्रकार कोशलराज्यके विकासके लिये सहायता करते रहे | 
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रहे कि अंग्रेजीक्रे जरिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट 
कर सकते हैँ और उनका विकास कर सकते हैँ तो इसमें 
जरा भी शक नहीं कि हम सदाके लिये गुलाम वने रहेंगे । 
जबतक हमारी मातृभाषामं हमारे सारे विचार प्रकट करनेकी 
शक्ति नहीं आ जाती और जत्रतक वैज्ञानिक छात्र मातृ- 
भाषामें नहों समझाये जा सकते, AF राष्ट्रकों नया ज्ञान 
नहीं मिल सकेगा । यह तो स्वयंसिद्ध है कि-- 

१-सारी जनताको नये TAF जरूरत हे; 

२-सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती: 

३-यदि अंग्रेजी पढनेवाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर 
सकता हो तो सारी जनताकों नया ज्ञान मिलना असम्मव है | 


इसका मतलब यह हुआ कि यदि पहली दो बातें सही 
देश तो जनताका नाश ही हो जायगा ۱ किंतु इसमें भाषाका 
दोष नहीं है | तुलसीदासजीने अपने दिव्य विचार हिंदीमें 
व्यक्त किये हैं | रामायण-जेसे ग्रन्थ बहुत ही थोड़े हैं। 
गृहस्थाश्रमी होकर भी सब कुछ त्याग कर देनेवाले महान्‌ 
देशभक्त भारतभूषण पण्डित मदनमोहन माळवीयजीको अपने 
विचार ا٤838‎ प्रकट करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती | 
पण्डितजीका अंग्रेजी-माषण चोँदीकी तरह चमकता हुआ 
कहा जाता है, किंतु उनका हिंदी-माषण इस तरह चमका 
है, 38 मानसरोंबरसे निकछती हुई गङ्गाका प्रवाह सूर्यकी 
किरणौसे सोनेकी तरह चमकता है । मैंने कितने ही 
मौलवियोंको धर्मोपदेश करते हुए सुना है । वे अपने गम्मीर 
विचार भो अपनी मातृभाषामें ही बड़ी आसानीसे प्रकट कर 
सकते दै | तुलसीदासजीकी माषा सम्पूर्ण है, अभर है | 
यदि इस भाषामें हम अपने विचार प्रकट न कर सकें तो 
दोष हमारा-ही है | ۱ 

ऐसा होनेका कारण स्पष्ट है--हमारी शिक्षाक्रा माध्यम 
अंग्रेजी है | इस भारी दोषकों दूर करनेमें सब्र मदद कर 
सकते हैं | मुझे छगता है कि विद्याथांगण भी इस मामलेमें 


(१) 
मत्भाषा--शिक्षाका शक्तिशाली माध्यम 

हमने मातृभाषाका अनादर किया है | इस पापका 
कड़वा फल हमें जरूर भोगना पड़ेगा | हमारे और हमारे 
घरके लोगोंके बीच कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है, इसके 
साक्षी इस सम्मेलनमें आनेवाले हम सभी हैं | हम जो कुछ 
सीखते हैं, چو‎ हम अपनी माताओंको नहीं समझाते और 
न समझा सकते हैं | जो शिक्षा हमें मिळती है, उसका प्रचार 
हम अपने घरमें नहीं करते और न कर सकते हैं | ऐसा 
दुःसह परिणाम AREA कभी नहीं देखा जाता | 
इंग्लेडमं और दूसरे 32 जहाँ शिक्षा मातृभाषामें दी जाती 
है, वहाँ विद्यार्थी FER जो कुछ पढ़ते हैं, वह घर आकर 
अपने-अपने माता-पिताको कह सुनाते हैं और چو‎ नौकर- 
चाकरों और दूसरे लोगोंको भी वह माळूम हो जाता है | 
इस तरह जो शिक्षा वच्चोंको स्कूलमें मिलती है, उसका लाभ 
घरके 8:15 भी मिल जाता है | हम तो स्कूल-कालेजमें 
जो कुछ पढ़ते हैं, वह वहां छोड़ आते हैं | विद्या हवाकी 
तरह बहुत आसानीसे फेल सकती हे | किंतु जैसे कंजूस 
अपना धन गाड़कर रखता है, वैसे ही हम अपनी विद्याकों 
अपने मनमें ही भरे रखते हैं और इसलिये उसका फायदा 
औरोंको नहीं मिलता । मातुभाषाक्रा अनादर माँके अनादरः 
के वरावर है ۱ जो मातृमाषाका अपमान करता है, बह देश. 
भक्त कहळाने लायक नहीं है | बहुत-से लोग ऐसा कहते सुने जाते 
हैं कि हमारी भाषामें ऐसे शब्द नहीं हैं, जिनमें हमारे ऊँचे 
विचार प्रकट किये जा सके | किंतु यह फ्रोई भाषाका दोष 
नहीं है । भाषाको बनाना और बढ़ाना हमारा अपना ही 
कतंव्य है | एक समय ऐसा था, जग्र अंग्रेजी भाषाकी भी 
यही हालत थी । अंग्रेजोका विकास इसलिये हुआ कि अंग्रेज 
आगे बढे ओर उन्होंने AAA उन्नति कर ली। यदि हम 
मातृभाषाकी उन्नति नहीं कर सके और हमारा यह सिद्धान्त 
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(३) 
शिक्षाके माध्यमको समस्या 

` - "हमारी दिक्षाःप्रणालीमें अंग्रेजी भाषाकोदे शी भापाऔसे 
उच्च स्थान दिया गया हे | यह केसी अस्वाभाविक घटना 
हे | अंग्रेजी भापाके पक्षपातियोंका मत दै कि छोटी-से-छोटी 
अवस्थामे ही अंग्रेजी भापाको शिक्षाका माध्यम बना देना 
चाहिये । इसके लिये ये लोग उदाहरण पेश करते हैं कि 
RRR छोटी अवस्थाके बाळक भाषाको बड़ी आसानीसे 
सीख लेते رخ‎ इसका विरोध करते हुए कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय-कमीशनने लिखा है-- 

“विदेशोंकी बात एकदम भिन्न दे | वहाँ वालकोंके 
इदंगिद ये ही लोग रहते چو‎ जो सदा उसी भापाका प्रयोग 
करते हैं, जिसे वालक सीख रहा है | पर यहाँ वात एकदम 
उलटी हे । सिवा शिक्षाके उस भाषासे सव लोग अनभिश रहते 
हैं | अर्थात्‌ स्कूळके दर्जके सिवा वालकको फिर उस भाषाके 
सुनने और वोळनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | संक्षेपे 
RRR तो एक भाषाका ज्ञान करानेके ल्यि परिस्थितियां 
समान हैं | कक्षाओंमें शिक्षाका जो तरीका है; उसको सफलता- 
पूर्वक चलानेके लिये बहुत अनुभवकी आवश्यकता है | 

इमलोग इस बातपर सदा जोर देते आये हं कि देशी 
भाषाद्वारा शिक्षा देनेसे हमारी शिक्षाका व्यय भी घट 
जायगा । हर्के साथ लिखना पड़ता हे कि इस वातको 
कमीशनने भी स्वीकार किया दे । " 'कलकत्ता-विश्वविद्याल्यकरी 
सिफारिशों हमें एक कदम TERR लिये उत्साहित करती हैं | 
इसके वाद विश्वविद्यालयोमे देशी भाषाओंके प्रयोगकी विधि 
होनी चाहिये | सेडडर कमीशनने अपनी 87 
लिखा है कि मैट्रीकुलेशन तक तो देशी भाषामे शिक्षा दी 
जानी चाहिये, पर कालेजकी शिंक्षाके लिये उसने भी 
देशी भाषाओंकी सिफारिश नहीं की है । भविष्यके लिये 
उसने दोनों भाषाओके प्रयोगकी सलाह अवद्य दी है | 

Rê सम्पादक श्रीरामानन्द चटर्जीका‏ و 
वक्तव्य और भी अधिक व परिपक्क है । उन्होंने कहा था‏ 
<ेशी-भापाको शिक्षाका माध्यम बनाना इतना आवश्यक‏ 
हे कि उसको किसी भी प्रकार टाळा नहीं जा सकता ।‏ 
जो कुछ एतराज किये गये हैं; उनका स्थायी महत्त्व कुछ‏ 
भी नहीं है; क्योंकि जिन भाषाओंको लोग आज सर्वोच्च‏ 
स्थान देनेके लिये तैयार हैं, किसी समय उनकी भी यही‏ 
दक्षा थी । उनकी उन्नति प्रयोगसे ही हुई और उसी तरह‏ 
प्रयोगसे हमारी भाषाकी भी उन्नति हो सकती है |?‏ 

---शिक्षण और संस्कृति) १० १८२-६८२ 


सरकारसे विनयपूर्वक यह बात कहद सकते है । साथ ही 
विद्यार्थियोंके पास तुरंत प्रारम्भ करने लायक यह भी है कि 
वे जो ےچ وچ‎ पढें, उसका अनुवाद हिंदीर्म करते نگ‎ 
जहांतक हो सके उसका प्रचार घरमें करें और आपसके 
ब्यवहारमें मातृभापाका ही उपयोग करनेकी प्रतिज्ञा कर लें | 
एक बिहारी दूसरे विहारीके साथ अंग्रेजी भाषामें > 
व्यवहार करे; यह मेरे लिये तो असह्य हे । मैने लाखों 
अंग्रेजोँंको बातचीत करते सुना हे | वे दूसरी भाषाएँ जानते 
हैं, किंतु मैंने दो अंग्रेजोंको आपसमें परायी भाषामें बोलते नहीं 
सुना । जो अत्याचार हम भारतमें करते हश उसका उदाहरण 
दुनियाके इतिहासमें कहीं नहीं मिलेगा ١ 
एक वेदान्ती कवि लिख गया हे कि जो शिक्षा विचार 
करना नहीं सिखाती, वह व्यर्थ है; किंतु ऊपर बताये हुए 
कारणोंसे विद्यार्थियोंका जीवन बहुत-कुछ विचार-ञन्य दिखायी 
देता है । विद्यार्थी तेजद्दीन हो गये हैं | उनमें ताजगी दिखायी 
नहीं देती और वे अधिकतर उत्साहृद्दीन दष्टिगोत्रर होते हं | 
x x × 
«रिक्षण TIC 8880۱۰ ۹ १७०-१७२ 


CR) 

शिक्षाके माध्यमके सम्बन्धमें एक थोथी दलील 
ऐसी दलील दी गयी हैं कि रुपया कमानेके लिये और 
देश-हितके विचारते अंग्रेजोका जो उपयोग किया गया हैं 
उसमें दोषकी कोई बात नहीं हे; किंतु जब हम 5 
माध्यमका विचार करते و‎ तब यह दलील उचित नह जान 
पड़ती | यदि रुपया कमानेफे लिये अथवा देश-हितके 
تجح‎ कुछ लोग अंग्रेजी सीखें, तो हम उन्ह सादर 
प्रणाम करेंगे; परंतु इसी कारण हम अंग्रेजी भाषाको शिक्षाका 
माध्यम नहाँ स्वीकार कर सकते | में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि उपयुक्त वार्तोके कारण अंग्रेजी भाषाको 
दिक्षाके माध्यमके रूपमें भारतमें जो स्थान मिला हैं; उसका 
परिणाम दुःखद हुआ दै | कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी 
चिक्षाप्रात लोग ही देशभक्त हुए हैं; परंतु पिछले दो 
महीनोंसे तो हमें इससे व्रिस्कुल उलटी वात नजर आ रही 
है | यदि हम अंग्रेजीका यह दावा मान भी लें तो इतना 
अबश्य कहा जा सकता है कि अंग्रेजी 7ت8‎ ۹ 
सामने दृसरोंको मौका ही नहीं मिला | इसके सिवा अंग्रेजी 
BATI, छोगोंके देश-प्रेमका प्रभाव जनसाधारणपर 
नहीं पड़ा | सच्चे देश-प्रेमको तो व्यापक होना चाहिये | 

इनके देश-प्रेममें यह गुण दिखायी नहों देता | 
--“शिक्षण और संस्कृति, १० १७२-१७३ 
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शब्दों तथा उनके उच्चारणोको सीखनेमें ही व्यतीत कर दिये 


हैं, तथ्योंको आत्मसात्‌ नहीं किया है | हमें अपने अभिमावकों- 


से जो शिक्षा मिली थी; उसके आधारपर हमने नया 
निर्माण नहीं किया हैं; बल्कि उस शिक्षाको ही लगभग भुला 
दिया दै | इतिहासमें इस ( मूर्खता ) की तुलना नहीं है | 
यह एक दारुण राष्ट्रीय विपत्ति हैं | पहली और सबसे बड़ी 
समाज-सेवा जो हम कर सकते हे, वह यह है कि हम इस 
स्थितिसे पीछे हटे; देशी भाषाओंकों अपनायें) हिंदीको 
राष्ट्रभाषाके रूपमे उसके स्वाभाविक पदपर पुनः प्रतिष्टित 
करें और सभी प्रान्त अपना-अपना समस्त कार्य अपनी 
देशी भाषामें तथा राष्ट्रका काय हिंदीमें प्रारम्भ कर दें | 
हमें तबतक विश्राम नहीं लेना चाहिये, जबतक कि हमारे 
स्कूलों और कालेजोमे हमें देशी भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा 
नहीं दी जाती । हमारे लिये अपने अंग्रेज मित्रोंके निमित्त 
भी अंग्रेजीमे बोलना आवश्यक नहीं होना चाहिये । प्रत्येक 
अंग्रेज शासनिक तथा सेनिक अधिकारीको हिंदी जाननी 
चाहिये | --<शिक्षण और 88 ) १८०-१८१ 


अपने ऐबॉपर नजर कर ! 


- (४) | 

अंग्रेजी माध्यम-एक दारुण राष्ट्रीय विपत्ति 

समाजकी सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हँ, वह 
यह हैं कि हमने अंग्रेजी भाषाकी शिक्षाके प्रति जो अन्ध- 
विश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है उससे स्वयं मुक्त हों 
और समाजको मुक्त करें । अंग्रेजी हमारे स्कूलों तथा हमारे 
कारेजेंमिं शिक्षाका माध्यम हे | यह देशकी अन्तर्भापा बनती 
जा रही है | हमारे सर्वोत्तम विचार इसीमें व्यक्त किये जाते 
हैं | लार्ड चेम्सफोडने यह आया व्यक्त की है कि अंग्रेजी 
कुछ ही दिनोंमें उच्च परिवारोंकी मातृभाषा बन जायगी । 
अंग्रेजी-प्रशिक्षणकी आवश्यकताके बारेमें इस प्रकारके 
विश्वासने हमें गुलाम बना दिया हे | इसने हमें सच्ची 
राष्ट्रीय सेवाके अयोग्य बना दिया हे । यदि हम स्वभावसे 
वाध्य न होते तो हम यह HI ही देख सकते थे कि अंग्रेजी- 
को शिक्षाका माध्यम बनानेके कारण हमारी प्रतिभा ऐकान्तिक 
हो गयी है और जनताको नवीन उपलब्ध विचारोंका लाभ 
नहीं मिल पाया हैं| हमने ये पिछले ६० वर्ष विचित्र 


-一 SR 一 一 一 


अपने ऐबोंपर नजर कर ! 


( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


+गोता-प्रचचनः मं विनोबा कहते हैँ-— 
महाभारतम तुलाधार वेश्यकी कथा हैं | जाजलि 


बात है सन्‌ १९६२ की | 
विनोबाजीकी पुस्तक “FES कुरान? ( कुरान सार.) 


` संख्या ६ ] 


छप रही थी | इम सबकी इच्छा हुई कि डाक्टर जाकिर 
हुसेन साहबसे उसकी भूमिका लिखायी जाय | उन दिनों 
वे गवर्नर थे बिहार राज्यके | 


हमारे भाई जान अददद फातमी ( सम्पादक 'भूदान- 
तहरीक? ) ने जाकिर साहवसे इसके लिये प्रार्थना की | 


नामक ब्राह्मण ठुळाघारके पास ज्ञान-प्राप्तिके लिये जाता है | 
तुलाधार उससे कहता है--'भेया | इस तराजूकी डंडीको 
सदा सीधा रखना पड़ता है |? इस वाह्य कर्मको करते 
हुए तुलाधारका मन भी सीधा सरळ हो गया ۱ छोटा बच्चा 
दुकानमें आ जाय या जवान आदमी, उसकी डंडी सबके 


दो पत्र भी लिखे | लिये एक-सी रहती हे | न ऊँची) न नीची | 
2 کہ‎ 2 二 डंडी 、 
कुरानशरीफके अनमोल मोतियोंका संचयन और तराजूकी डंडीसे तुछाधारकों समबृत्ति मिली | 
सो भी विनोबा-जैसे संत पुरुषके द्वारा | सेना नाई वाल बनाया करता था | दूसरोंके सिरका 


मेल निकालते-निकालते उसे ज्ञान हुआ--देखो, मैं दूसरोंके 
सिरका मेल निकालता हूँ, परंतु क्या खुद कमी अपने 
सिरका, अपनी बुद्धिका भी मैल मैंने निकाला हे ? ऐसी 
आध्यात्मिक भाषा उस कर्मसे सूझने लगी | खेतका कचरा 
उसका पेश-लफूज नहीं लिख सके, नहीं .लिख सके | निकालते-निकालते कर्मयोगीको खुद अपने हृदयका वासना- 
आखिर क्यों ! विकाररूपी कचरा निकालनेकी बुद्धि उपजती है । ' 


x x x कच्ची 2 रौंद-रौंदकर समाजको पक्की हेंडिया 
खून ४-- 


और उस अमूल्य कृतिकी भूमिकाका प्रश्‍न | 


कौन न कृतकृत्य हो उठेगा ऐसी . सम्मानजनक 
फर्मायशसे ? 


पर जाकिर साहब उसकी भूमिका, उसका मुकदमा, 








[ भाग ४३ 


कल्याण 
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Ig 
RR و ںو‎ गा" 


आखिर २४ फरवरी ६२ को उन्होंने अपने 'दिलकी 
हालत कागजपर उतार कर भाई जान फातमी साहबके 
पास रवाना ही कर दी | पत्र क्या है--- 


ay पे रख दिया है कलेजा निकार कर । 


लिखा उन्होंने-- 
राजभवन; पटना 
ता० २४।२।६२ 
मुकरंमी जनाब फातमी साहब; 
आसूसछाम अलेकुम | 


दोनों नबाजिशनामे मिले | याद फरमाईका झुक्रिया 
और ताखीरे'जवाबकी माजरत कबूल फरमाइये । मैंने 
विनोबाजीका इंतेखाबे कुरान मज्ञीदे गोरसे देखा | बहुत 
अच्छा है | इससे मुस्लिम और गेरमुस्लिम सव कुरानकी 
तालीमको आसानीसे समझ सकेंगे | खुदा उनकी aH 
मशकूर फरमाये | 
मुकद्दमा या पेश-लफूज लिखनेकी बहुत कोशिश की | 
मगर कुछ न वन सका | रह-रहकर यह खयाल कि 
ताढीमार्त कुरानीकी तामीलँमें क्या-क्या “چو‎ मुझसे 
सरजद होती हैं ओर अपनी जिंदगी उस नक्शेसे कितनी दूर 
हे, जो कुरान चाहता दै, कुछ लिखनेकी हिम्मत नहीं करने 
देता । किसी दूसरेको अपनी इस केफियतंका समझाना 
दुर्वारं” है | मगर यकीन FR, कि सच है, और 
बावजूद कोशिशके उसने कुछ न लिखने दिया । उम्मीद है 
कि आप मेरी माजूरी को समझ सकेंगे और मुझे माफ़ 
फ़रमा देंगे | 
अगर बात बिनोबातक पहुँच चुकी है तो उनसे भी 
माफ करा देंगे | मेरे दिलमें उनका जो इहतराम॑' है; उसे 
वआसानी लफूजोमें बयान नहीं कर सकता | मसविदे 
रजिस्टर डाकसे बीमा करके वापिस करता हूँ ٠ 
मुखलिस--- 
सही-जां ० हु० 
पिछले दिनों जब “रूहुल कुरान? वाली फाइल उलट 
रहा था तो जाकिर साहबका यह खत पढ़कर आँखें भर 





१ ङपापत्र, २ विलम्ब, ३ पराक्रम, ४ यरास्वी, ५ भूमिका, ६ 
शिक्षा-उपदेश, ७ व्यवहार, < कमियाँ, ९ हालत, १० कठिन, १६ 
FRU १२ आदर | 


बना देनेवाला गोरा कुम्हार उससे यह शिक्षा लेता है कि मुझे 
भी अपने जीवनकी हँड़िया पक्की बना लेनी चाहिये | इस 
तरह वह हाथमें थपकी लेकर FRI कच्ची है या पक्की ? 
यो संतोकी परीक्षा ئ333‎ परीक्षक बन जाता है | 
× × X 
तो जाकिर साहबके सामने जव 'रूहुल कुरान” का 
मसविदा पेश हुआ तो वे भी जीवनकी गहराईमे उतर पड़े | 
मनुष्य जव आत्मविशलेपण करता हेश अपने दिळके 
भीतर झाकता हैं; अपनी असल्यितपर गौर फरमाता है 
तो उसकी रूह कॉप उठती है | दम्भियों और पाखण्डियों- 
की बात छोड़िये, वे तो दुनियादारीके تو‎ रहते हैं और 
रात:दिन ऐत्रको हुनर दिखलानेकी कोशिश करते हैं । दोषों- 
को गुण वतानेकी चेशमें लगे रहते हैं | कहा سچ‎ 
ऐब य है कि करो ऐब, हुनर ۰ 
वर्ना यां Û तो सन फर्दोवशर करते हें ۱ 
मनुष्य अपनी गळतीको गलती नहीं मानना चाहता | 
अपने दोषको दोष नहीं मानना चाहता । अपनी कमीको 
कमी नहीं मानना चाहता | कहेगा झूठ) उसपर मुलम्मा 
चढ़ायेगा सचका | करेगा गलत काम) कोशिश करेगा यह 
बतानेकी कि वह सही ही कर रहा हे | खुद अन्याय करेगा 
पर ब्रतायेगा इस तरह कि दूसरा अन्याय कर रहा है | 
और यदि कभी मान भी ख्या कि गलती हुई तो 
कह देगा कि ‘To err is ॥॥॥_-धमनुष्यमा तरसे 
गलती होती है | में भी उसका अपवाद नहीं |? 
× × × 


पर साधकोंका, जिज्ञासुओंका, महापुरुषोंका तरीका ही 
दूसरा होता है | अपने राई-जेसे जरा-से दोषको वे पहाड़- 
जेसा बड़ा मानते हैं | गांधीसे छोटी-सी भूल होती तो वे 
उसे ‘Himalayan’. 8]770८७-./हिमाल्य-जेसी भूल? 
बताते | उसके लिये सच्चे जीसे पश्चात्ताप करते | 

जाकिर साहबका भी यही तरीका था 1 

विनोचाजीकी ‘ees कुरान? उनकी आँखोंके आगे थी 
और 3 जीवनकी गहराइयोंमें उतर जाते | 

“कहाँ कुरानशरीफकी नसीहतें और कहाँ मैं !? - 

एक दिन, दो दिन, चार दिन--यह संत्र चलता 
रह | 3 ۰ 





संख्या ६ ] नित्य भगवानूको भजो और उन्हॉके मनभाये सत्कर्म करो ९६३ 
س تی سس سے‎ oe Sheet 
आयीं | कितने ऊंचे, TRF और नम्र थे हमारे ये राष्ट्रपति, 





वस्तुतः हम हैं केसे ! 


हमारे भीतर काम; क्रोध) लोभ; मोह) मद, मत्सरके 


` विकार چمچ‎ भरे हैं । 


इन विकारॉपर कभी हमारी दृष्टि जाती है ? 

जी नहीं; इनकी तरफ. हम फूटी आँख भी ताकना नहीं 
चाहते | तब तो हो चुका हमारा उद्धार ! 

× × x 

हम यदि सच्चे अथमें मनुष्य बनना चाहते हैँ? अपने 
भीतर मानवीय गुर्णोका विकास करना चाहते हैंश अपनी 
आजकी शोचनीय स्थितिसे ऊपर उठना चाहते हैं, सच्चे 
जिज्ञासु, साधक) भक्त या ज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें 
अपने हृदयकी गहन-गुफामें उतरना ही पड़ेगा ۱۰ 

अपने भीतर जो बुराइयाँ भरी पड़ी हैं; जो कमियां 
भरी पड़ी हैं, उन्हें दूर किये विना और हृदयको >و‎ 
पवित्र, निर्मल ओर निर्विकार बनाये बिना गति नहीं | 

आइये, हम जाकिर साहवको अळविंदाके इन क्षणोंमे 
उनसे आत्मविइलेषणकी शिक्षा लें, अपने दिलको ۹۱-۰ 
मॉज-मॉजकर स्वच्छ ओर पवित्र बनायें | अपनेको हम 
निर्विकार बनाये | 

अपने ऐवों परं नजर कर अपने दिर को पाक कर: 

क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है! 

जिस क्षणसे इम अपने दिलको पाक FAT: पवित्र 
करनेके पराक्रममें जुट जायेंगे, उसी क्षणसे हमारा जीवन 
पवित्रसे पवित्रतर, उच्चसे उच्चतर और उत्तमसे उत्तमतर 
होता चलेगा । इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं | 


शुभ भूयात्‌ ! 


जो कहते थे-- 


रह-रहकर यह खयाल कि तालीमात कुरानीकी‏ و وا شا 
तालीममें क्या-क्या कौताहियाँ मुझसे सरजद होती हैं और‏ 


_अपनी जिंदगी उस TARR कितनी दूर है, जो कुरान चाहता. 


दंश कुछ लिखनेकी हिम्मत नहों करने देता है |? 
× × × 
धमंग्रन्थ सभी लोग पढ़ते हैं | 
मन्त्र; स्तोत्र, भजन भी लाखों-करोड़ो लोग जपते हैं, 
पाठ करते हँ, गुनगुनाते हैं | 
पर जीवनकी गहराइयोंमें कितने लोंग उतरते हैं ? 


मनुष्य जव जीवनके भीतरी पर्देपर नजर डालता है, तत्र 

न उसे पता चलता है कि वह कहाँ है? उसकी असली 
तसवीर क्या है, केसी है ! 

. «तभी न उसके रोम-रोमसे यह आवाज उठती ہچ‎ 

बुरा जो देखन में चरा बुरा न दीखा कोय । 
जो दिर खोजा आपना جج‎ बुरा न कोस ॥ 

. आत्मविइलेषण ही मनुष्यको ऊपर उठा सकता है | 
पापीको धर्मात्मा वना सकता है | नीचको ऊँच बना सकता 
है । असंतको संत बना सकता है | अपवित्रको पवित्र 
वरना सकता है, दुष्टको साधु बना सकता है | 

E हम चाहे जितने बड़े, ऊँचे पवित्र माने जाते 
हों, उससे क्या बनता-विगड़ता है ? बात तो हे भीतरकी | 

हमारा दिल केसा है ! 

हमारा हृदय केसा है ? 


一 一 03 一 一 - 


| न 





नित्य भगवानको भजो ओर उन्हींके मनभाये 
सत्कर्म करो 
देखो अपने दोष, न देखो दोष पराये भूल कभी | 
दोष मिटानेमे लग जाओ, करो प्रयोग उपाय सभी ॥ 
बनकर विनय-विनन्र, छोड़ मद-मान, मान-सत्कार करो | 
गुणी जनोके गुण ले-लेकर उनसे अपना हृद्य भरो ॥ 
सदा सतक रहो, YF भी दोष न उर रहने पाये | 
भजो नित्य भगवान्‌, करो सत्कम TER मनभाये ॥ 


CH EN 


ےی بی بے بے بجی SHEE‏ 








ब्राह्यण अपनी भंगिन ब्रआके मकानपर भंट लेकर गया 
[ सुप्रसिद्ध कथाबाचक पूज्य पं० श्रीमधुराप्रसाद शर्माजी महाराजकी जत्रानी | 
( लेखक भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


बिल्कुल सत्य घटना 


विवाह सम्पन्न हो चुका और बारातके त्रिदा होनेका दिन 
आया तो मेरे पूज्य पिताजीने अपने मनमें विचार किया कि 
इस गाँवमें हमारे गाँवकी कोई बेटी तो नहीं विवाही है ! 
झटसे उन्हें यह स्मरण आया कि इस गोवमें तो हमारे 
गाँवकी डालू भंगीकी लड़की विवाही है। फिर क्या था। 
पूज्य पिताजी दौड़े gu मेरे पास आये और आकर मुझसे 
बोले-- 

पिताजी--अरे मथुरा ! 

में--हाँ पिताजी ! 


तू जल्दीसे अपने नये कपड़े पहनकर‏ ! موم 
e 3‏ 
तेयार हो जा | तुझे मेरे साथ चलना हे ١‏ 


मे--कहॉपर चलना हे पिताजी ! 

पिताजी---बेटा ! इस गाँवमें तेरी एक बूआ बिवाही है, 
उसके TOT चलना है ! 

मैं--पिताजी ! इस गाँवमें मेरी बूआ- -कौनसी बूआ 
विवाही है ! 

पिताजी---अरे मथुरा | तुझे क्या पता--तू अभी बालक 
है । यहाँपर तेरी एक बूआ विवाही हे | यदि हम उसके 
घरपर नहीं गये तो कोई क्या कहेंगा और .बह तेरी बूआ 
भी बुरा मानेगी; उसे दुःख होगा और हमारी बड़ी 
बदनामी ۱ 

मुझे पिताजीके मुखस यह सुनकर मन-ही-सन बड़ा | 
आश्चर्यं हुआ कि इस गाँबमें तेरी बूआ विवाही दे । 
मैने मनमें विचार किया कि यदि इस गाँवमें मेरी बूआ 
विवाही होती तो क्या 8 अपनी उस बूआको अव्रतक कमी 
भी नहीं देखता और अपनी बूआको नहीं जानता ? पिताजीके 
डरसे में ज्यादा कुछ नहीं बोला | बस; मेने इतना पूछा-- 


मै--पिताजी मुझे क्या करना है ! 


पिताजी--तुझे अपनी बूआको परोसे, साड़ी और 
५) ₹० मेंटमे देनेके लिये मेरे साथ चलना है | | 


पिछले वर्षकी बात हे | हम कार्तिक पूर्णिमाके 
मेलेपर भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ तीर्थ श्रीगढ्मुक्तश्वर गये 
हुए थे | वहाँ घूमते-घूमते सहसा تع‎ मेरठका सनातनधमं- 
रक्षिणी सभाका केम्प दिखायी पड़ा | अंदर जाकर देखा तो 
सनातनधमके विद्वान्‌ पूज्य आचार्य श्रीरामजी शास्त्री; वागीश- 
जी महाराज, पूज्य पं० श्रीगंगादारणजी रामायणी और पूज्य 
प० श्रीमधुराप्रसाद्‌ शर्मा त्रजवासीजी महाराज कथावाचक 
आदि पूज्य भूदेव ब्राह्मण विराजमान थे । हमने सबके 
श्रीचरणोंमें प्रणाम किया | वात चलनेपर पूज्य कथावाचक 
جن‎ श्रीमथुराप्रसाद शर्मा त्रजवासीजी महाराजने हम 
कट्टर सनातनधर्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य आदिका अपने चमार- 
भंगी आदि अन्त्यज बन्धुओंसे केसा विलक्षण प्रेम था, इस 
सम्त्रन्धक्री अपने स्वयंके जीवनमें घटी बिल्कुल सत्य घटना 
सुनायी, जिसे सुनकर सभी गद्गद हो गये ۱ आपने कहा-- 


भक्त रामशरणदासजी ! आज जो यह कहा 'जा रहा है 
कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, ARE सनातनधमां 8 
AAR भंगी आदि HAE ऊपर अत्याचार किये हैं | 
यह बात इनकी बिल्कुल झूठी है और सबको आपसमें 
लड़ाकर तथा फुटके बीज و‎ हिंदू जातिका एवं देशका 
सबनाश करनेवाली है | पहले TAH ब्राह्मणसे लेकर भंगी 
तक सब आपसमें बड़े مو‎ रहते थे | सत्र आपसमें एक 
दूसरेको यथायोग्य ताऊ, चाचा, बाबा; दादी मानते थे तथा 
कहते थे एवं एक दूसरेके दुःख-सुखमें शामिल होते थे। 
उन RAF वरात आज भी स्मरण करके हृदय गद्गद हो 
जाता है | इसमें तनिक भी संदेह नहां कि पहलेके 
मनुष्य एक दूसरेका जूठा खाने-पीनेवाले ARSE नहीं 
थे; पर उनका आपसका केसा अद्भुत विलक्षण प्रेम था | 
इसे जरा सुनिये और इसपर बिचार कीजिये | 


में ब्राह्मण होकर अपने RATER अपनी HRT 
बूआको भेंट लेकर उसके मकानपर केसे गया ! 


यह लगभग संवत्‌ १९७२ की वात है | मेरा विवाह 
था | बारात गयी थी जुनारदार गनोरा ग्राममें | जत्र मेरा 





1 
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कि जब तेरे भतीजेक्रा विवाह हुआ है, फिर भी इम तेरे 
यहॉपर न आते १? 


इस प्रकार खूब घुट-घुटकर त्रातं होती रहीं | 

पिताजीने मुझसे कहा कि “मथुरा ! अपनी ATF 
यह मिठाई, साड़ी और ५) چ3‎ दे दे | मैंने झटसे उसे 
दे दिये और मेरी उम भंगीन TATÎ अपना पल्ला पसारकंर 
बड़े प्रेममें ले लिये | वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने 
31515185177 झड़ी लगा दी | 


जब हम अपनी बूआजीसे विदा होकर वहाँसे चलने 
लगे तो वह बूआ खूब وہ‎ बहा-बहाकर रोयी और 
उसे हमें विदा करते हुए बड़ा दुःख हुआ । इधर 
हमारे पूज्य पिताजीके भी आँसू बह रहे थे | 


जत्र हम वापस जनवासेकों लोरने लगे तो मैंने अपने 
पूज्य पिताजीसे पूछा क्रि (पिताजी | यह मेरी बूआ कौन- 
सी है १? 


पिताजी--'अरे मथुरा ! तू नहीं जानता कि यह हमारे 
गॉवकी डाळू भंगीकी लड़की हैं? यह तेरी बूआ लगती है 
और मेरी बहन लगती दै | 


में- -पिताजी ! में तो ब्राह्मण हूँ, यह भंगीकी लड़की 
मेरी बूआ केसे हो गयी १ 


पिताजी- नू बावला है| अरे बेटा मधुरा | तू इतना भी 
नहीं जानता कि हमारे गॉवकी जो भी बेटी है, वह रिइतेमें 
हमारी भी बेटी लगती दै | जब यह हमारे गावकी बेरी है 
तो मेरी बहन और तेरी बूआ नहीं तो और कौन हें ! 
डालू भंगी मेरे ताऊजी हैं; इसलिये यह मेरी बहन | 


में यह सुनकर और इस प्रकारके आपसके अद्भुत 
विलक्षण प्रेमको देखकर आश्चर्यचकित रह गया | यह था 
हम कट्टर छुआछूत माननेवाले सनातनघमां हिंदुओंका 
आपसका अद्भुत दिव्य प्रेम, जो सारे विश्वम ढूंढे मी नहीं 
मिलेगा । आजके पश्चिमीय सम्यताके रंगमें रंगे मनचले 
बाबू लेग इस अद्भुत प्रेमके रहस्यको भला क्या समझें ? 


AAT सनातनधर्मकी जय | 


महण अपनी भंगिन बूआके मकानपर भेंट लेकर गया 


संख्या ६ ] 


पिताजीकी आशाकी देर थी | में झटसे कपडे 
पहनकर तंयार हो गया | पिताजीने एक थाळ सजाया; 
'जसम असली श्रीकी [38 पूरी-मिठाई आदि परोसे 
रक्खे और एक सुन्दर साड़ी रक्री और चॉदीके ५ ) रुपये 
रक्खें | आगे-आगे तासे-बाजे, ढपळे वजे چو‎ जा रहे थे 
और पीछे-पीछे पूज्य पिताजी और मैं अपनी बूआके यहाँपर 
जा रहे थे | नाई हाथमे थाल लिये जा रहा था | बड़ा ही 
अडत हस्य था | जव कुछ दूर आगे बढ़े तो एक मोहल्ला 
आया; जिसमें कुछ सूअर इधर-उधर धूम रहे थे । मुझे 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इम तो जातिके 
ब्राह्मण हैं | यहाँ हमारी बूआ इस सूअरोंके गंदे मोहल्लेम 
कहापर विवाही है ? 

आगे जा करके देखा तो एक भंगीका घर आया | 
जघ उस भंगी-लड़कीने तासे-ढपले बजनेकी आवाज सुनी 
तो बह झटसे समझ गयी कि मेरे गाँवके मेरे मैया-भतीजे 
आ रहे हैं| वह अपना सत्र काम छोड़कर दौड़ी हुई 
बरसे बाहर आयी और उसने आवाज देकर सबसे कहा 
कि “जल्दी आओ) मेरे भैया-भतीजे आये हैं |! अब وو‎ 
था; अब तो सारा मोहरुत्य इकट्ठा हो गया | 


उस लड़कीके सामने आते ही पूज्य पिताजीने उससे 
कहा कि “बीबी राम-राम |? उस लड़कीने कहा-५मैया | जीते 
रहो, तुम्हारी बड़ी उमर हो |? पिताजीने मुझसे कहा कि 
“बेटा मथुरा | यहद देख तेरी سو‎ है, तू अपनी बूआको 
राम-राम कर |! 

मेने झटसे हाथ जोड़कर कहा कि 'बूआजी | राम-राम |? 
तो भंगीकी लड़कीने कहा-'मेया, तू जीता रह और तेरी बड़ी 
उमर हों; तू सुखी रह ।? पिताजीसे उस भंगीकी लड़कीने 
पूछा कि “भैया ! तुम राजी हो ?? पिताजीने कहा कि हाँ 
बीबी ! में तो राजी हूँ | तुम सत्र राजी-खुशी हो १? भंगीकी 
लड़कीने कहा; हाँ भैया, सब राजी-खुशी हैं | मेया ! में तो 
सत्रसे यह कह रही थी कि मेरे भतीजेकी इस गाँवमें ब्रारात 
आयी है । मेरे भेया-भतीजे मुझसे मिलनेके लिये जरूर ही 
आयेंगे | में तो तुम्हारे आनेकी बाट देख रही थी | 


पिताजीने कहा कि “बीबी ! भला यह केसे हो सकता था 


YS 








हे کیا‎ 


अम्ृतकण 
[ संकलित ] 


अधिक गोपनीय रहस्यकी बातें भगवान्‌ अपने भक्तोंकों स्वयं 
जना देते हैं और सच्चा जानना तो वस्तुतः तभी होता है, 
जव स्वयं श्रीभगवान्‌ हमारे हृदय-देशमें अवतरित होकर हमें 
जनाते हैं-अपनी एक-एक बात कहते हे | उनकी एक 
मृदुल मुस्कान, एक मन्द मधुर हास्यमें हमारे सारे प्रश्न, सारी 
पहेली, समस्त शङ्काएँ वह जाती हैं | जीवनकी गति ۶ 
प्रचाहकी तरह 8 श्रीकृष्णचरणोंक्री ओर 
प्रवाहित होने लगती है; समस्त जगत्‌ आनन्दके امہ‎ 
डूब जाता है । श्रीकृष्णप्रेमके अतिरिक्त कोई वस्तु रह नहीं 
जाती | भगवान्‌ भक्तको आलिझ्ननका सुख देकर प्रीतिसे 
उसके अङ्गःप्रत्यङ्गको शीतल कर देते हैं । उसे बरवस 8 
उठा छेते-हैं और पावन पीताम्बरसे उसके 088۱ 
प्रेममरी दृष्टिसे देखते हुए उसे सान्त्वना देते हैं । ऐसी ही 
उनकी लीला है | अनेक भक्तोंका जीवन इसका साक्षी है । 
आज भी यह अनुभव दुलंभ नहीं | 


7 > 7 


कितनी गजबकी है उनकी प्रीति ! हम एक बार उनकी 
ओर देखते हैं तो वें लाख-लाख बार हमारी ओर दौड़ते हैं 
और हमारे प्रेमके ग्राहक बन जाते हैं । एक वार भी जो 
उनकी पकड़में आ गया; वह सदाके लिये उनका बन जाता 
है; जिसे वे एक बार छू देते हैं, उसे सदाके लिये ही अपना 
लेते हैं | प्रेमके लिये वह प्रेमका भूखा प्रभु दर-दर ठोकरे 
खा रहा है | घर-घर एक-एक व्यक्तिसे वह प्रेमकी भीख 
माँग रहा है | हम दुत्कारते हैं, फिर भी वह 85-8 
हमारी उपेक्षा, भत्संनाका ध्यान न कर बार-बार आता है 
और कहता है--'हे जीव | प्रेमका एक बूँद देकर मुझे 
सदाके लिये खरीद लो | में तुम्हारा गुलाम वन जाऊँगा |! 

परंतु हाय रे मनुष्यका अभाग्य | इस अनोखे अतिथिकी 
प्रणय-भिश्चाकी ओर हमारी दृष्टि कभी जाती ही नहीं | 
हम डरते हैं कि एक बार उधर दृष्टि गयी नहीं कि हम 
बिके नहीं | 

HIRE × ×‏ ا 
केसे-केसे खेल हैं उस खिलाड़ीके ! उसकी ओर न‏ ._. 


تنج 


झुंकी तो त्रार-त्रार दरवाजा खटखटाता है, रात-दिन परेशान 


जिसका भगवानपर विश्वास होता है, जो भगवानके 
नामपर त्याग करना जानता दै, जो दुःख और विपत्तियोमें 
भी उन्हें भगवानका आशीर्वाद मानकर--अपने मङ्गलकी 
चीज मानकर भगवानका कृतज्ञ होता है; जो भगवानकी दी 
हुई बुरी-से-बुरी और दुःखसे भरी दोखनेवाली स्थितिमं भी 
भगवानके मङ्गलमुखकी हास्य-छटाक्ो देखकर हँसता है; कोई 
भी दुःख-भार भगवानके विश्वासके मारासे जिसको नहीं डिगा 
सकता; जो हर-हाळतमें हँसता हुआ भगवानकी हरेक देनपर 
सच्चे दिलसे खुशी मनाता हुआ भगवानके नामको पुकारता 
रहता है;--भगवान्‌ उसके 'योगक्षेम'का वहन स्वयं करते 
हैं | उसका सारा भार अपने सिर उठा लेते हैं। यह 
सत्य है--भ्रुव सत्य हे । हम अमागे मनुष्य विश्वासकी कमीसे 
ही दुःख-पर-दुःख उठाते हैं और भगत्रानकी बरसती हुई 
कृपासुधाधारासे वञ्चित रह जाते हैं ! 
FT “ × 54 1: 
« ,भगवानके पथमें चलनेके लिये विशेष समझदारीकी 
जरूरत नहीं पड़ती; शास्त्राके जानकी आवश्यकता नहीं होती | 
ज्ञान-विज्ञानके गम्भीर रहस्पोंकी छान-त्रीनकी--पुंखानुपुंख 
अनुसंधानकी आवश्यकता" नहीं होती और 7 3 
विश्लेषणकी ही आवश्यकता है | आवश्यकता है एकमात्र 
हृदय-दानकी । प्रत्येक मनुष्यके जीवनमं एक-न-एक दिन 
ऐसा आता ही है; जत्र वह भगवानके संकेतको) प्रभुके 
RR स्पष्ट देख-सुन पाता है | यह इशारा प्रत्येक प्राणीके 
लिये--जीवमात्रके लिये होता हे | किंतु अधिकांश तो इसे 
देख-सुनकर भी अनदेखा-अनसुना कर देते हैँ ओर जगत्के 
विषय-विलासोंमें ही रचे-पचे रह जाते हैं | कुछ ही ऐसे 
महामाग होते हैं; जो उस इशारेपर अपने जीवनकी 8و‎ 
देकर अपने-आपकों) अपने छोक-परलोकको प्रभुके चरणोमें 
निछावर कर देते हैं | ऐसोका जीवन हरिमय हो जाता है | 
उनके सब कर्म श्रीकृष्णापंण होते हैं | उनका खाना-पीना; 
सोना-जागना; उठना-बेठना, हॅसना-खेलना, संत्र कुछ सहज 
ही भगवत्पीतिके लिये होता हे) - 
>६ xX. میٹ ا‎ 


भगवानूका रहस्य) उनका प्रेम, उनकी लीला 8 


थोड़े ही जानी जाती है ? यह सत्र कुछ और इससे भी 





९६७ 








` जिफ-किसी भीः निमित्तसे भगवानमे विश्वास उत्पन्न हो 
और बढ़े, वह निमित्त देखनेमें यदि असुन्दर भी. हो) तो 
भी वस्तुतः बड़ा ही सुन्दर; श्रेष्ठ, वरणीय तथा वन्दनीय है | 
× X ES 

शरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके सदा भगवद्धावंसे 
सबकी सेवा. किया करो, वचनसे किसीको कभी कठोर वाणी 
न: कहकर सत्य, हितकर; मधुर और परिमित वाणीसे तथा 
भगवन्नाम-गुणादिके दिव्य कीर्तन-गायनसे सत्रको सुख पहुँचाया 
करो और मनसे द्रोइ, दम्भ, काम, क्रोध; लोभ, विषादं 
और जगचिन्तनरूपी विषसमूहको निकालकर प्रेम, सरल्ला, 
सच्चाई, प्रसन्नता संतोष और नित्य. भगवच्चिन्तनादिकी 


, अमृतधाराके द्वारा सबका मङ्गल क्रिया करो और 


यह सब भी किया करो केवळ भगवानूकी प्रसनन्‍नताके लिये 
ही | यही यथार्थ त्रिदण्डं | | जो इनको धारण करता दैः 
वही त्रिदण्डी है | तुम इन तीनों दण्डोको धारण कर सदाके 


लिये त्रिदण्डी बन जाओ | 
x × و‎ 3.3 
TER संयोग-वियोग सत्र उन लीलामयके लीलासंकेतसे 


होते हैं और होते हैं हमारे मङ्गलके लिये इस बातका 
जिसको पता है, वह न तो दुःखके संयोगसे दुखी होता हैं न 
सुखके वियोगसे | उसे तो सभी समय, सभी संयोग-वियोगोंर्म, 
सभी दुःख-सुर्खोमे सदा अखण्ड सुख, अखण्ड शान्ति और 
अखण्ड TRA अनुभव होता हे। | 
> x × 

हमलोग देवत्वसे मनुष्यत्वको प्राप्त हुए हैं । हमारे पूर्व 
पुरुष देवलोकसे भूतल्पर अवतरित हुए और वहीं गये | 
हम भारतंवर्षोयोंका EUT सगं ही है | वहसे हम भी 
अपने पूर्वजॉकी तरह आये हैं और वहीं जाना है | इसी 
हेठ वेदिक-कर्मांका यथाविधि अनुष्ठान किया जाता है| उन 
ق0‎ दिव्य शक्तियाँ व्यास होती हैं | 3وہ‎ वे विकसित 
होकर कर्तामें अपूर्वरूपसे प्रविष्ट हो जाती हैं और अन्त 
समय उनके ×3 वह ऊध्वंछोकको खिंच जाता है। यही 
सामान्यतः भारतवर्षोय आर्यजातिका अपूर्व FRET है | 
इसके परे.सवोत्कृष्ट धर्म जीवमात्रका परम लक्ष्य भगवत्याति 
दै, जिसमें सम्पूण दुः खोका आत्यन्तिक अभाव है, आंवागंभनका 
राहित्य हैः भव-बन्धनकी निवृत्ति हैः।' इसे “मागवतधर्म 
कहते हैं ।-इसका एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ ही हैं | चैदिक- 
कर्म इस विशेष धर्मके साधक हैं | जैसे सामान्य घर्ष-कर्स- 


अग्रृंतंकण 


= NNN 


संख्या ६ ] 
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Sf کیک‎ 


किये रहता हे | न खाने देता है न सोने लेकिन जब उसकी 
ओर प्राणोंकी हाहाकार लेकर :اچ3‎ तब वह छलिया जाने कहाँ 
छिप जाता है और ऐसा छिपता है कि बेनिशाँ हो जाताहै | 
छापता हो जाता है | मिलना, मिल-मिलकर बिछुड़ना और फिर 
बिछुड़-बिछुड़कर, एक क्षणकी झलक. दिखाकर फिर छिप 
जाना, यह छ॒का-छिपी उसकी सर्वथा निराळी होती हे | क्षणभरमें 
प्रकर होगा, क्षणभरमें छिप जायगा | हृदय खोलकर मिलेगा 
और क्षण ही भरमें खिसक जायगा.। न उसे पकडते बनता 

' 可 छोड़ते | जन्म-जन्मसे इम उस रूपक्को निहारते आये 
हैं; फिर भी आँखें वृत नहीं हुईं, फिर भी जी नहीं भरा; 
हृदय नहीं अधाया | 

× × × 


जिस प्रकार वर्षा ऋतुके आनेपर जल बरसता है, बिजली. 
चमकती हे, मेघ गर्जना करते हैं; हवा जोरसे चलने लगती 


= 


5 फूल खिल जाते हैँ और पक्षी आनन्दमें डूबकर कूजने 
लगते हैं, उसी प्रकार प्रियतम प्रभुके दर्शन हो जानेपर 
आनन्दित होकर नेत्र जळ-बर्षा करने लगते हैं, होठ मृदुहास्य 
करने लगते हैं, हृदयकी कली खिळ उठती है, आनन्दके 
सोकेसे मस्तक हिने लगता है, प्रतिक्षण उस प्रिय چو‎ 
नामकी गर्जना होने लगती है और प्रेमकी मसी प्रभुके गुण- 
गानमें सराबोर कर देती हे | मिलन और विरह--दोनों ही 
साधन हरि-मिलनके ही हैं | इस आनन्दका पता न कमीको 
है न निष्कमींको, न शानीको है न ध्यानीको । वेद भी इसका 
पार नहीं पा सकते, 8588 यहाँतक पहुँच नहीं | यह तो 
केवल रसिक हृदयोंके निकट ही चिर-समुज्ज्वल है | यही है 
साधनाका शेष, यही है प्रेमकी चरम लीला | यही है 
योगियोंकी परम योग-सिद्धिः- यही है भक्तोंको भक्तिकी جو‎ 
और यही है परेमी-जनोंका पूर्ण-प्रणय-महोत्सव १ 
x × و ا‎ 

प्रेमके अनियारे बाणसे जिसका हृदय विंध जाता है, 
उसकी दशा उन्मत्तकी-सी हो जाती है.। जगतूकी कोई चर्चा 
उसे नहीं सुहाती | चेश करनेपर भी वह कुछ बोल नहीं 
सकता | उसका शरीर पुलकित हो उठता है | उसके रोम- 
रोमसे प्रेमकी किरण-धाराएँ निकलकर निर्मल प्रेमज्योति फैला 
देती. हैं | समस्त वातावरण प्रेममय हो जाता है । वह 
प्रेमावेशमें बार-बार रोता हे, कभी हँसता हैं; कभी लाज 
छोड़कर ऊँचे تج‎ गाने और नाचने लगता दै। 

xX > >< 
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अपनी आनन्दमयी सर्चव्यापिनी अन्तगंतिसे जीबन प्रदान कर 
रहा है । बह राम-नाम है। प्रणब भी उसीका भेद है | 
परंत बह नियताधिकार दै और राम-नाम सर्वाधिकार हे। 
प्राणिमात्रको उसके जपका अधिकार ई । असे प्रणव कमका 
माधक होता हुआ ब्रह्मज्ञानका उत्पादक हूँ, वसे ही राम-नाम 


` पुरुपोत्तमकी भक्तिका परितोषक होता हुआ परमात्मश्ञानका 


परिपोप्रक हे । अतएब उसका जप सत्रको करना चाहिये | 
कलियुगमे यही संखुति-संस्तरणका सर्वोपरि सुगम साधन 
और विधि-निषेधरहित अमोघ दिव्य मन्त्र हेः कल्याण 
कल्पतरुका वीज एवं फल दोनो ۱ 

( संग्रहकती और प्रेपक--श्रीशञालिंगराम ) 


कल्याण 


د 


बशका ستود‎ देवत्व है, वैसे ही इस विशेष धमका लक्ष्य 
भगवत्त्व है | 
× × X 

भगचसदको प्रास होना ही जीवमात्रका उद्देश्य है | 
जैसे म्वग देवत्वका क्षेत्र है, 38 ही भगवद्धाम अपराजित 
भगवत्त्वका देश हे | स्वगमे पतनका भय है, सम्पूण अमरत्व 
नहीं हैः परंतु परम दिव्य त्रिगुणातीत देशकालाद्यनवच्छिन्न 
भगवद्धाम सर्वथा अभयपद हे । वह निश्चल, निर्विकार और 
नित्य है | वहीं पूण अमरत्व हैं; परंतु वह पद अत्यन्त 
दुर्लभ है; क्योंकि बह वाझआनोगोचरातीत हे | परमात्माका 
چم‎ रूप ही विश्वमें प्रकट है | वही सम्पूर्ण सष्टिको 


وی ی ہے 


मानसिक विकास एवं सत्संगपर एक दृष्टि 


_ ( लेखक--श्रीजयकान्तजी झा ) 


उसे सँभालनेकी बड़ी आवश्यकता इं | मनकी संभाल करते 
करते जब वह स्थिति आ जाय कि मनम निरन्तर परम 
पिता परमात्माका ही एकमात्र चिन्तन होने छगे, उस समय 
मनकी सँँभाळका प्रश्‍न समाप्त हो जाता है और मनुष्य उस 
अवस्थामे पहुँच जाता है जिसे “ब्राह्मी स्थिति? कहते हैं; किंतु 
अनन्त TAF تپ"‎ ] फलस्वरूप ही यह स्थिति प्राप्त 
होती है | 

हम تہ‎ भोगोंकी कामना होती हे | यह कामना 
हमारे मनद्वारा विभिन्‍न रूपोंमें व्यक्त होती है | हम संकल्प- 
विकल्प करके अपने मनके नाना प्रकारके आकार बनाते हैं 
और सांसारिक वेभव एवं विषयोंके चिन्तनमें लगे रहते हैं | 
हमारा मन सदा RAA ओर दौड़ा करता हे ओर उनकी 
प्राप्तिके लिये व्यग्र रहता है | ہہ‎ यह नियम है कि 


मनुष्य जितना ही उनकी ओर दौड़ता है, उतना ही वे दूर _ 


होते चले जाते हूँ क्योंकि सांसारिक विषग्र-मोग अपूर्ण हैं 
और जो वस्तुएँ स्वयं अपूर्ण हैं ये किसी व्यक्तिको केसे 
पूर्णता ( सच्ची शान्ति ) प्रदान कर सकती हैं ! इसके विपरीत 
केवळ भगवान्‌ ही पूर्ण हैं और उन्हींकी प्राप्तिसे पूर्ण शान्ति 
एवं अखण्ड आनन्द प्राप्त हो सकता है | यही बात यदि 
हमारा मन सच्चे अर्थोर्मे ग्रहण कर ले तो हमारा दुः 
देन्य सदाके लिये दूर हो जाय । 


हमारी उपासना एबं काय-क्षमता तभी सच्चा रूप धारण 
करेगी, जब उसमे हमारे मनका संयोग होगा | यदि हम हाथ 
जोड़कर) विशेष रूपसे आसनपर ध्यानावस्थित होकरः आँखें 
मूँदकर भगवानके सामने बैठकर प्रार्थना करनेकी मुद्रा बनावे? 
किंतु हमारा मन कहीं और हो तो बह प्रार्थना सच्ची न होकर 
एक दिखाबा मात्र ही होगी । इसके विपरीत यदि किसी 
अपवित्र स्थानमें त्रैठे FAT भी हम وع‎ प्रभुका स्मरण 
करें अथवा उनसे श्रद्धायुक्त किसी प्रकारकी विनती करें तो 
वह सच्चा ध्यान अथवा सच्ची प्रार्थना होगी | इसलिये बाहरी 
आचार-व्यवहारकी उतनी प्रधानता नहीं है; जितनी मनकी 
एकाग्रताकी हैं | हमारा मन कतर किस रूपमें कहाँ जा रहा 
हे---इस توچ‎ हमें सजग रहनेकी आवश्यकता है | हमारा 
मन रथं जुते हुए घोड़ेके समान है जो अनियन्त्रित होनेपर 
ARR गले; 088: नदी, खाइ अश्वा ओर किसी 
भयानक खानमें गिराकर उसका पतन कर सकता है | 
इसलिये हमें अपने मनपर सवदा नियन्त्रण रखते हुए 
उसे अपने लक्ष्यफी ओर लगानेका प्रयत्न करना चाहिये | 


जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं | यदि हमारा शरीर ` 


मन्दिरमें हैं ओर हमारा मन वेश्याल्यमें है तो हम उस 
समय सचमुच्र मन्दिरमें नही, अपितु उस अपवित्र-स्थानम 
हैं, जहाँ हमारा मन चक्कर काट रहा हैं, यह नितान्त सत्य 
है | जबतक हमारा मन विषयाकार होता रहता है, तबतक 


९६८ 
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भगवानमै पूर्ण विश्वास न होनेके कारण ही हमें नाना 
प्रकारके भय सताया करते हैं | जब घट-श्रटव्यापी सर्वे 
शक्तिमान्‌ प्रभु. हमारे کچ‎ हैं तो भय किसका ! 'सुहृदं 
सर्वभूतानाम्‌? भगवानके इस वचनको ध्यानमें रखते हुए हमें 
सतत निर्भय होकर सन्मार्गका अवलम्त्र लेते हुए जीवनका 
प्रत्येक काय सुचारु रूपसे करते . रहना चाहिये | यही 
सफलताकी कुंजी | 


यदि हम प्रभुको छोड़कर और किसी वस्तुकी कामना न 
करे, अपनी कामनाकी दिशा सांसारिक विषर्याकी ओरसे 
मोड़कर प्रभुकी ओर कर दे तो हमें समस्त 8819۰ खान 
प्रभु मिल जायें और हमारा मन भी घुलकर चिषयाकारसे 
भगवदाकार बन जाय । इसके लिये हमें यह ध्यान रखना 
दोगा कि जितनी बार हमें किसी वस्तुके लिये कामना 
उत्पन्न हो, उतनी बार इम उस कामनाको भगवानकी 
EAR AT ढाळ 8 ओर ऐसा विचार करें कि 
एकमात्र प्रभुके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिये । अपने 
टी. प्राप्तिफे लिये इससे बढकर और कोई दूसरा साधन 
नहीं है | 


यदि भगवानमें हमारा विश्वास नहीं तो जगत्‌ हमारे 
लिये नरकके सिवा और कुछ नहीं | स्थुल जगतूके भोग 
हमें अंधा बना देते हैं और इसकी चकाचोंध हमें प्रतिक्षण 
व्यग्र करती रहती है | वतमान जगतके प्रायः सभी क्षेत्रोमें 
अविश्वास एवं ANE ताण्डव و‎ दिखायी पड़ता है 
और इसी जगतको सत्य समझकर लोग विषय-त्लेलप होकर 
पतनकी ओर जा रहे हैं । किंतु ऐसे समयमें भी विषयोंकी 
कामनासे उत्पन्न भयंकर आघात जिस समय मनुष्योंके 
हृदयको विदीर्ण करते हैं ओर जब उसे कोई सहारा नहीं 
दीख पड़ता, उस समय लोग ऐसी अचिन्त्य शक्तिकी खोज 
करते हैं जो उन्हें शान्ति प्रदान कर सके | ऐसे समयमें वज्ज 
पापियों एवं नारकीयोंके मुखसे भी सहसा निकल पड़ता ہچ‎ 
है प्रभो ! अब आप ही मुझे बचा सकते हैं |! 


सांसारिक تم‎ एवं भोग्य पदार्थोको प्राप्त करनेके 
लिये हमै सदेव व्याकुछता बनी रहती है; परंतु परम teg 
प्रभुको पानेके लिये हम कभी भी व्याकुल नहीं होते । 


` सांसारिक पदार्थोके लिये हमें जितनी व्याकुलता रहती है 


उतनी यदि प्रभुके लिये हो तो हमारा काम बन जाय। | 
हम यदि अपने प्रभुके लिये रोयें तो हमारे आँसू सारी 


हम भोग्य-पदार्थोको क्‍यों चाहते हैं ! केवळ इसीलिये 

तो कि हमें उनमें सुखका आभास होता है | यदि हम सुख ही 
चाहते हैं तो क्यों न समस्त सुखोंके केन्द्र ATÎ कामना 
कर; जिनसे समस्त सुख उत्पन्न हुए हैं ओर जिनकी कृपापर 
समस्त विश्व अवलम्त्रित है | हमें मनको यही समझाना हैः 
यही समझ लेनेपर हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सकेंगे | भगवान: 
की प्राप्तिके लिये किसी विशेष EA आवश्यकता नहीं है | 
उन्हें तो केवल तीव्र इच्छा मात्रसे ही प्रात किया जा सकता 
हे । ऐसी तीव्र इच्छा विशेषकर संकटकी घड़ियोंमें ही उत्पन्न 
हुआ करती दै | जब सांसारिक विषय-वासनाओंकी ज्वालासे 
संतप्त होकर मन विक्षुब्ध हो उठता है; उस समय एकमात्र 
प्रभुको छोड़कर किसीकी ओर ध्यान नहीं जाता और ऐसे 
समय मन सभावतः प्रभुकी ओर लगकर उनसे करुण पुकार 
करता है । क्षणमात्रमें प्रभु भक्तके सामने उपस्थित होकर 
उसकी मनःकामना पूरी करते हैं | इसीलिये माता ङुन्तीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यही वरदान माँगा था कि RAA ! में जहाँ 
' कहीं जिस अवस्थामें रहूँ, विपत्ति हमारा साथ न छोड़े; 
क्योंकि विपत्तिमें ही आपका दर्शन होता है |? संती साध्वी 
द्रौपदीके लिये श्रीकृष्ण भगवानका वस्त्रावतार धारण करना; 
गजकी करुण पुकारपर भगवानका प्रकट होकर ग्राहसे 
गजका उद्धार करना आदि सच्ची MATA ही उदाहरण 
हैं । इसीलिये हमें सतत अपने मनको विषयाकारे न बनाकर 
भगवदाकार बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 


यदि हमारी भूल किसी समय प्रकट हो जाती है तो 
हमें लज्जा एवं संकोचका अनुभव होता है । यह संकोच 
केवळ इसील्यि होता है कि लोग हमारी गलती जान गये | 
ऐसा संकोच अथवा ऐसी लज्जा बेकार है | eî होनी 
चाहिये भूछ RR किये हुए पापोपर परदा डाछनेमें | 
यदि हमसे कोई भूल हो जाय तो उसे शीघ्र प्रकट करनेमे ही 
हमारी महानता दै | यदि पाप करनेमें हमें छजा आने.ळो 
अथवा पार्पोको छिपानेमे हमें संकोच हो तो इस 8۲ अथवा 
संकोचसे इम शीघ्र ही भगवानकी ओर UF हैं। हमें 
सतत अपनी सात्त्विकी बुद्धिका आश्रय लेकर प्रसु-चरणेमि 
नत-मस्तक हो अपने मनकी संभाल करनी चाहिये । हमें 
प्रभुके परम पावन धाममें जाना है और जिस रथपर सवार 
होफर वहाँ سن‎ है, उस रथकी लगाम यह हमारा मम 
हे । इसल्यि इस मनकी देखभाल उचित रूपसे करनी चाहिये। 


लून "一 
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अर्थात्‌ भगवत्संगीके लवमात्र संगके साथ भी स्वर्ग क्या 
'मोक्षकी भी तुलना नहीं हो सकती, फिर संसारके तुच्छ 
भोगोंकी तो बात ही क्या है १ 


शास्र तथा सच्छास्त्रोंद्दारा सतूकी महिमा सुनकर 
असत्‌ वस्तुओंसे सम्बन्ध तोड़कर सतूको परमाधार जान 
लेना ही सत्संग है। असतको अपना माननेसे ही मोह, 
लोभ) अभिमान आदिकी वृद्धि होती हे | TR अभिन्न 
मान लेनेपर असतके प्रति मोह; लोम और अभिमानकी 
निव्रृत्ति होती है | इसी छक्ष्यपर दृष्टि रखते हुए मानसिक 
विकासके लिये हमें सदा-सर्वदा सत्पंग करते रहना चाहिये | 
सत्संगमें सत्यका वर्णन सुननेपर शरीर कतंव्य-कर्मोमें पूर्ण 
परिश्रमी हो जाता بج‎ आलस्य नहीं रहता हैं) इन्द्रियाँ 
संयमी हो जाती हैं, विषयलोळुपता समाप्त हो जाती है ओर 
प्रमादका सर्वथा अभाव होकर मन पवित्र भावोंसे भरकर 
Ra हो जाता है | सत्संगसे हमें अपनी वास्तविक 
आवश्यकताका ज्ञान होता है | हमें अनुभव .होता है कि हम 
मृत्युसे अमरत्व अर्थात्‌ नित्य जीवन, जिज्ञांसासे तत्त्वज्ञान; 
दुःखसे आनन्द, जडतासे चेतना ओर परतन्त्रतासे स्वतन्त्रता- 
की ओर अग्रसर होना चाहते हैं । 


सतू परमात्माको कहते हैं । अतः सर्वोत्तम सत्संग तो 
परमात्माका ही संग है जो केवल संत-महात्माओंको प्राप्त 
रहता हे । द्वितीय श्रेणीका सत्संग उन भगवत्पराप्त संत- 
महात्माओंका संग है | इनके چ‎ 38 दिव्य गुणोंकी अपार 
शक्ति भरी रहती हे | इनके .भ।षगसे उनके हृदयमत सद्‌. 
भावोंका विकास होता हे | इससे उसे सुननेत्रालोपर तो यथा- 


' धिकार प्रभाव पड़ता ही हे, साथ ही वह वाणी; शब्द नित्य 
होनेके कारण सारे: आकारामें व्याप्त होकर स्थित -हो जाती है 
“और जगतूके ج188‎ सदा. सहज ही. मङ्गल किया 


करती है | 


इस प्रकार सत्संगके द्वारा हमे सदेव अपना मानसिक 
विकास करते रहना ही अभीष्ट है। ` 


कल्याण 
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मलिनताको धोकर हृदयको स्वच्छ बना दे ओर ऐसे स्वच्छ 
हृदयमें हमें प्रभुकी झाँकी शीघ्र दिखायी पड़ने लो | 
मानसिक्र विकासके लिये हमें सत्संगकी परम आवश्यकता | 


एक घडी आधी घड़ी आधिहु में पुनि ۱ 
तुरुसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध ॥ 


क्षणमात्रका सत्संग भी ऐसा प्रभाव दिखलाता है कि 
मनुष्यका जीवन आलोकमय हो उठता हे और पापीसे पापी 
व्यक्ति भी प्रभुकी दिश्ामें ERK उवर अग्रसर होने लगते 
हैं । अजामिळ, गणिका आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हँ | 
सत्संग मुक्तिका मार्ग हे । इसके फलस्वरूप समस्त संसारी 
भोग तुच्छ हो जाते दें ब्रहपद भी बुरा माझम होने 
लाता हे । असत्‌ वस्तुअंकी चाइ झाइवत आनन्दरूप 
सतूका अनुभब नहीं होने देती | सत्संगद्वारा अपने-आपका 
निरीक्षण होता है; अमत्यके प्रति विराग और सत्यकें प्रति 
अराग होता है एवं 38× दुःखसहित ज्ञानः होता है | 
व.स्तविक सत्संगी तो सवके साथ सद्व्यवहार रखते हुए अति 
सुखद या दुःखद सभी परिस्थितिमें सत्संगद्वारा प्राप्त विवेकका 
सदुपयोग करते हुए; सदा गम्भीर और शान्त रहते हैं तथा 
अपने लक्ष्यको कमी न भूलते हुए त्यागद्वारा 7 
جج‎ शान्तिशीलत। और अपनत्वके द्वारा प्रीतिको पूर्ण 
बनाते रहते हैं | पूज्य गोस्वामी तुळसीदासजी कहते ہچ‎ 


. बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग | 
मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 


संसारके भोग-पदार्थोमे सुख और नित्यताक्रा बोध 
“ बहुत भारी मोह दै । इस मोहका नाश हुए बिना भगवानके 
चरणोंमें दृढ अनुराग آ18‎ होता | मोहका नादा होनेके लिये 
भगवानके गुण-प्रभाव-महत्त्वका रहस्य वतानेवाली हरिकथा 
होनी चाहिये और विशुद्ध हरिकथा सत्संगके विना प्राप्त 
नहीं इती । इस प्रकार सत्संग ही मानसिक विकासका 
सर्वोत्तम साथन है | भरीमद्भागवतमें इल्लेक है-- 
तुळ्याम छवेनापि न स्वग नापुनभेवभ्‌ | 
भगवस्सङ्गिसङ्गसय मत्योनां ` RR: ॥ 
(१1१८ । १३ ) 
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परमार्थकी पगडंडियाँ 


घरमें अपार धन गड़ा दै, परंतु TR हमें उसका पता नहीं है, तवतक हम दरिद्र ۱۷ 
पता ळगनेके साथ ही हम धनी हो जाते हैं, चाहे उस धनको गड़ा ही रहने दें; FR अब तो वह 
हमारा ही है। | | 

> X x x x x 

.( १ ) जबतक हमारे अंद्र राग-द्वेषादि, आसक्ति, कामनादि दोष है, 

( २ ) जवतक अनायास ही प्रेमपूर्वक भगवानका भजन नहीं होता, 

( ३ ) जवतक चित्तमे जरा भी क्षोभ और विषाद है और 

(. ४.) जवतक भगवान ही हमारे एकमात्र आकर्षण, ममत्व और निजत्वक्ी वस्तु नहीं वन जाते; 
ततक समझना चाहिये क्रि हमने अपने ऊपर नित्य-निरन्तर वएसनेचाली भगवत्छृपाको पहचान नहीं | 
भंगवत्कृपाकों पहचाननेका साधन भी भगवत्कपा ही | | 

| X ' X کیہ‎ IX ۱ xX | 六 | 

किसी भी मनुष्यकी कृपा-अकृपासे क्या होता है? कपा करके वह क्या कर सकता है, जो स्वयं 
ही दूसरेकी कृपांका भिलारी हे और उसकी अकृपा भी किसीका क्या. बिगाइ सकती है, यदि भगवान्‌ 
सहायक होते हैं। हाँ, भगवानकी कृपासे सब कुछ हो. सकता है-सस्भव भी असस्भव मोर ٤ 
भी सम्भव हो जाता है। pe होड़ ir Ne اوہ دا‎ 

x × x + x × 
संयोग-वियोगर्मे सुख-दुःख नहीं करना चाहिये । भगवानका वियोग तो कभी होता नहीं और 
शरीर तथा संसारके. सत्र पदार्थ निश्चित वियोगशोल हें । इनसे. सदा. संयोग रह ही नहीं सकता | 
पेड़परः وجب‎ वहुत-ले: पक्षी आकर बैठते है, सवेरा होते ही अपने-अपने स्थानपर उड़ जाते है | 
या एक धर्मशाला बहुत मुसाफिर جم‎ हैं, फिर सब अपने-अपने गन्तव्य स्थानपर चले जाते ۱ 
यही दशा इस संसारकी और घरकी हैः। यही समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिये। कभी खिन्न 
नहीं होना चाहिये । : | 
x > x x x x 
>. हुम इस संसारके जिनं लोगोंको अपना साथी समझते दै, उनमें प्रायः अधिकांश. हमारी सफरतापर 
ही हमारा साथ देते हैं। असफलताकी 888 ' विरले ही सहानुभूतिके साथ हमारी सहायता कर पाते 
हैं। सच्ची वात यह है कि. थ्रीभगवानके, अतिरिक्त aah ऐसी सामथ्ये ही कहाँ है, जो किसीका 
बँटा सकें। हम दुनियाके 78 आशा-प्रत्याशा करते है, यही हमारी भूल दै | 

- २५ x x 21 XK. x x 

आजका युगेत्रमै पैला दो रहा दै। आडम्परहीत्त तथा साधनातत्पर शुद्ध परमाथक्षेतको‏ چو 
आज पैसेका सम्मान है । इसका देख-खुत्तकर मनुष्यमाजंके ममे पेसेवाला‏ ٭ج छोड़कर रोष हर एक‏ 
वननेकी स्पृहा साधारणतः जाग्रत्‌ होना कोई" अंचरजकी बात. नहीं है 1 परंतु विवेकशील पुरुषका भो‏ 
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पैसेको gera समझना तथा उसे महत्त्व देना खेदकी बात.है | विवेकसे यह कभी समझमें आ ही 
नहीं सकता कि पैसेसे मनुष्यके दुःख आत्यन्तिक रूपसे दूर हो सकते हैं | इसके विरुद्ध आजतकका 
इतिहास, संतोंकी वाणी और अपने अनुभवसे भी यही सिद्ध होता है--पैसा परमाथमे प्रायः 
बाधक ही होता है । 
x x - × x 
धनमें पक तरहकी मादकता होती है, जो मदुष्यको साधनसे गिरा देती है। उसके सामने ऐसे- 
पेसे प्रपञ्च आ जाते हैं, पेला वातावरण बन जाता दै? जिससे aT उसे परमार्थसे हटना पड़ता है 
और उसे अपनी भूल उस अवस्थाम प्रायः मालूम ही नहीं पड़ती | [ 
× x x x x xX 
सम्भव है, कोई लाखो-करोडो रुपये कमा ळे; परंतु इससे उसकी असली स्थितिमें क्या उन्नति होगी ? 
समता, ईश्वरपरायणताः वैराग्य, ہج ہم‎ निरभिमानिता SRT यथार्थ नग्नता आदि गुण ही 
मनुष्यको ऊँचा वनानेवाले हे. और ये ही उच्चताके लक्षण हैं। मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक स्थितिसे 
दीन-दीन हो, रोटीके टुकड़ेका भी अभाव दोश अपमानित हो; कोई पूछनेवाला न हो, साथी-संगी-सहायक, 
अपना या आश्रयदाता कोई न हो, शरीर भी रोगी रहता हो--यह सत्र कुछ होनेपर भी यदि वह 
कामना, क्रोध, छोभ, वैर, मद, ईश्वरविमुखता, आसक्ति, असत्य आदि दोषोंसे रहित और उपयुक्त 
गुणोसे युक्त है तो वह वास्तवमे परम مو‎ RR है । इसके विपरीत मान; धन) पद्‌” 
प्रतिष्ठा, नीरोगता आदि खूब दों, परंतु उपयुक्त सह्डणोंका अभाव हो तो वह किसी कामका नहीं | 
> २५ x 2५ > ۱ xX 
झंझटोंसे मनुष्य मुक्ति चाहता कहाँ है? बह तो नये-नये झंझट मोळ लेना चाहता हे और चाहता 
है क्रि सत्र लोग हमारे अनुकूल Û जायँ। आजके रागःदवेषभरे : युंगमें तो यह सर्वथा ही व्यथे 
आशा है। यदि इन सत्र अडंगोसे दूर रहना हो तो साहस करके धन-मानकी कमीका सामना करनेके 
लिये तैयार होकर सव छोड़ देना चाहिये । जतक चीळकी चाँचमें मांसका कड़ा है, तभीतक चील-कोवे 
उसके पीछे पोळे उड़कर हैरान करते हैं । टुकड़ा फेका कि फिर वह पेइकी डाळपर आरामसे वेठ सकती है । 
कोई उसे सतायेगा नहीं । सब उस डुकडेपर टूट पड़ेंगे। लोग डुकड़ेके पीछे दौड़ते हैं, आदमीके पीछे ۱ 
xX x xX x x x 
भगवानके भजन करनेकी बात भाग्यवानोसे बनती है | इसका अर्थं यह नहीं मानना चाहिये 
कि जिनके چچے‎ भाग्य हो, वे ही भजन कर सकते हैं | भजनमें प्रारब्ध. देतु नहीं है । यह अवश्य है 
कि जो भजन करते हैं वे ही भाग्यवान हैं । रुपये-पैले; घने-दौलत ओर पद-अधिकारवाले भाग्यवान्‌ नहीं | 
और भगवद्धजनरूप इस भाग्यकी ret अधिकार सभीको है। भजन जो चाहे वही कर सकता है, 
लगन दोनी चाहिये और मानव-जीवनका यही सबसे वड़ा और अत्यावश्यक काये है | 
ETT لس وھد شی‎ x x x 7 | 
` अजुष्यका जीवन मिला दै. केवळ भगवानके भजन करनेके लिये ही । इसको दमलोग जो संसारके 
भोगांमे विता रहे हे. और रात-दिन केवळ विषयोका ही चिन्तन करते हैं, यह वहुत बड़ी भूल है । संसारके 


ES گ7‎ 





संख्या ६ ] परमार्थकी पगडंडियों ۱ ९७३ 





सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान. तथा जीवन-सृत्यु तो सदा आते-जाते ही रहते हैं । इनमें 8۸۳ ` 
TFET भाव होना चाहिये | संसारके सुख, लाभ, मान. और जीवनमें तथा दुःख, हानि, अपमान 
और सृत्युमें केवळ आभगवानकी ही लीळा हो रही है | कभी वे दुःखके खाँगमे आते हैं, कभी सुखके 
स्वॉगमे । दोनांमे उन्हींको देखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिये । अथवा यह समझना चाहिये कि यहाँ कुछ 
भी स्थायी नहीं है | सभी कुछ अनित्य और मरणशील है | यहाँके सब सम्बन्ध केवळ आरोपित हैं। 
पक श्रीभगवान्‌ ही अपने हैं। उन्हीमे अपना मन लगाना उचित है। 
x x ह र x x بر‎ २५ 

अभी उस दिन प्ळेन-दु्घटनामे अच्छे-अच्छे. आदमी क्ष्णामे मर गये । न मालूम उनके क्या-क्या 

मनसूवे थे । यही हाल हम सब लोगांका होनेवाला है | 


i × × 9६ .. 4. Dr SOS 


शरीरके ढाँचेका कुछ पता नहीं, कव कया हो जाय-कऋहाँ गिरकर टूट जाय ! प्रतिक्षण ही सृत्युके 
लिये मनुष्यको सर्वतोभावसे तैयार रहना चाहिये ۱ بجع‎ वास्तवमे जीव-जीवनका अन्त नहीं है, इससे 
इसमें भयकी कोई बात नहीं है। और यदि क्षानकी Taw अग्निसे जीव-जीवनका सर्वथा अन्त होकर 
चह भूमाकी खत्तामें मिळ जाय तो और भी अधिक आनन्द्की बात है। अतएव 'सब तरहसे सदा 
सवदा सावधान रहना चाहिये। जीवनभरका सारा साधन सृत्युकालीन शुभवासनाके लिये ही है; 
क्योंकि मलुष्यका भविष्य प्रधानतः इसीपर अघलम्वित है। सृत्युकालीन ब्राह्मी-स्थिति ब्रह्मनिवाणको प्राप्त 
करानेवाली होती है | इससे सृत्युको सदा ही सामने समझकर सदा-सवेदा ब्राह्मी-स्थितिम--भगवानकी 
ही aR स्थित रहनेका प्रयत्न करना चाहिये | क्षणभङ्कुर, शारीर एक दिन अवश्य जायगा; दो दिन 
आगे या पीछे । परंतु क्षणभङ्कर होनेपर भी सुक्तिका सारा दारमदार इसीपर है | ۱ 
X. ° x > x x | * 
कामना न दूर होती हो तो, मेरी तुच्छ समझमें सकाम भावकी पूति भी भगवानसे करानी उत्तम 
है । माना कि इसमें भक्तिकी कमी है, भगवानके तत्त्व और महत्त्वका पूरा ज्ञान नहीं है; परंतु भगवानको 
छोड़कर दूसरे उपायांकी शरण लेना तो 571 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जाँ, जिय जाचिभअ जानकीजानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो. जारति जोर जहानहि रे॥ | 
पद केवल गानेका नहीं है | यह तो सिद्धान्त दै-माननेका और क्रियारूपमें लानेका | 
x x > x x x 
जो सकाम हैं) वे भी यंदि भगवानपर निर्भर करे तो उनका भी परिणाममे परम कल्याण हो 
सकता है । जो सफलता मानवशक्तिके लाख प्रयत्नोंसे भी असम्भव है, वद्दी भगवानके एक संकल्पमात्रसे 


हुई तैयार रहती है । द्रौपदीका चीर बढ़नेकी वात क्या उपन्यासकी कहानी है ? हम पढ़ते-खनते है, 
कहते हैं, परंतु फिर भी काम पड्नेपर विश्वास नहीं कर सकते, यही तो हमारी एक प्रकारकी नास्तिकता हे ! 














देशप्रेमी महानुभावोंसे विनीत प्रार्थना 


कहा مج‎ पर समवर्तनकी बात . नहीं कही; क्योंकि ° 
समवर्तन इन पाँचोमें सम्भव ही नहीं | 

वस्तुतः हमारे TAR किसीसे. भी घृणा. करनेक्ी- बात 

नहीं कही है; बल्कि यही एक ऐसा सनातन आर्यमं दै, जिसे 

आत्मधर्म या विश्वधर्म कह सकते हैं; जो जड-चेतन FF 

एक आत्मा या एक ही भगवानको देलनेका सिद्धान्त 


` प्रतिपादन करता है और स्पष्ट आदेश देता हे-- | 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽकं स्फुलिज्ञके | 
अक्रूरे कूरके चव समद पण्डितो मतः ॥ 
Raimi मद्भावं . पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ | 
स्पर्धोसूयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति . हि ॥ 
RUF स्मयमानान्‌ स्तान्‌ इरां ब्रीडा च देहिकीम्‌ | و‎ 
3 great, ۳15317818۶718۲5 ॥ 

( शरीरद्भागवा ११ । २९ | १४--१६ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं--५जो ब्राह्मग..और 


चाण्डाल, चोर ओर सदाचारी ब्रह्मण्य, सूय और चिनगारी तथा 


कृपा और تج‎ समदृष्टि रखता है, उसे पण्डित ( ज्ञानी) 
मानना चाहिये | जब निरन्तर सभीमें मेरी ( भगवान्‌की ) ही 
भावना की जाती है, तब शीघ्र ही मनुष्यके चित्तसे 
स्पर्धा, दोषददान) तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं | अपने ही लोग चाहे हँसी करं तो उन्हें करने 
दे; उनकी ओर न देखकर में अच्छा हूँ, वह बुरा بج‎ ऐसी 
देहदष्टिकों और लोक-ळजाको छोड़ दें और कुत्ते, चाण्डाल 


.गौ और गघेको भी एथ्वीपर गिरकर साशक्ञ प्रणाम केरे |! 


. योगीश्वर कविके वचन है 
खं वायुसझ सलिलं महीं च 
ज्योतींपि सत्वानि दिशो ی١‎ 
हरेः ` शरीर 
यत्‌ چا‎ भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
3 ۱ ( श्रीमद्वागवत ११ । २1४१. ) 
“यह आकाश; वायु, अग्नि, जल; प्रथ्वी; - ग्रह-नक्षत्र, 


सरित्समुद्रांश्च 





† विद्याविनयसम्पन्ने ' आह्मणे गवि ٣ | 
शुनि चव श्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ (५।१८) 


जिसको करोड़ों-करोड़ों हिंदू. 


गत २० अप्नेलको स्वर्गीय डाक्टर अम्बेडकरका ७८ 可 
जन्मदिवस-समारोहृ “अम्बेडकर सामाजिक और सांस्कृतिक 
समितिशके द्वारा नगरा; झाँसीमें मनाया गया था । समारोहमें 
मुख्य अतिथि और वक्ता थे--भ्रीशंकरानन्दजी शास्त्री 
( डिप्टी डाइरेक्टर श्रम तथा नियोजन) नयी दिल्ली )। 
उन्होंने समारोहमें उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजनक भाषण 


दिया | इतना ही : उन्होंने मगवान राम और सीताके 


प्रति भी अभद्र रार्ब्दोका प्रयोग किया । वे बोले--- 


“लोग कहते ۴ कि राम ag RR प्रेम करते थे, 
इसीलिये उन्होंने दावरीक्ते जुळे वेर खाये । वास्तवमें ऐसा 


नहीं । उसकी औरत भाग. गयी थी ] शायद दावरी- बड़ी. 


गोरी खूबसूरत रही होगी । इसलिये.राम उस औरतको 
चाहने छगा होगा | अपनी प्यारीके जूठे बेर कौन नहीं 
खायगा 77 ٭‎ ۱ 
جج‎ धर्मनिरपेक्ष भारत-सरकारके एक उच्च अधिकारी- 
के दाब्दः जो उन्होंने खुली सभामें .साबजनिक रूपसे उन 
भगवान्‌ रामके प्रति कहे हैं, जिनको युर्गो-युगांसे करोड़ों 
करोड़ों हिंदू साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा मानते आये हैं तथा 
जो अवतारवाद नहीं मानते; वे महानुभाव भी जिन श्रीरामके 
चरित्रको परम पुनीत और आद मानते हैं| किसी 'दायित्व- 
शानसम्पन्न व्यक्तिने आजतक श्रीरामके चरित्रके رو وج‎ एक 
शब्द भी नहीं कहा | उन्हीं भगवाम्‌ श्रीरामके प्रति इस 
प्रकारकां खुळा लाञ्छन लगानेवाले तो जरा मी नहीं ? 


इस 37178 संसद्की बात तो अलग, बाहर भी कोई मी कुछ | 


भी नहीं कहता और पुरीके TE शंकराचार्यने परम्परागत 
98 बातके आधारपर' धुणामूलक नहीं, विज्ञानमूलक 
अस्प्रस्यताकी वात FE दी; 
पढ़ते-सुनते और मानते आये हैं) तो वह घोर qT अपराध 
हो गया | 


 सवर्मे एक परगात्माक्री अभिव्यक्ति माननेवाले स्वयं 
परमात्मा श्रीकृष्णणे भी गौतामें--५विद्याविनयसम्पन्न 


ब्राह्मण, चाण्डाल, ` गो, हाथी और कुततमें समदर्शी ` 
| होकर समानमाबसे. ब्रहम देखनेवालेको पण्डित ( ज्ञानी ) प्राणी, दिया, वृक्ष-छता, नदी), समुद्र समी भगवानके ۰ 





# देखिये, नयी दिल्डीसे प्रकाशित TAT? साप्ताहिक १३ 
मईका अडू 1 





संख्या ६ ] देशप्रेमी महानुमावोंसे 843 प्रार्थना ९.७५ 


TAT अभेद त्रिकाळ सत्य” होनेपर भी व्यवहार मेद 
रखना पड़ता है, नहीं तो व्यवद्दार चलता नहों | सोना 
गहना -वननेके पहले मी सोना हे, गहने बनगेपर--गहनेका 
नाम-ल्‍ूप धारण करनेपर भी सोना है, फिर गहना गछाया 
जानेपर भी सोना है। सोना त्रिकाळ सत्य एक है, पर 
गइना TAT उसके नाम-रूपके अनुसार RTE 
अनिवार्य हे | हमारे सारे अङ्ग हमं हैं; सिरमे चोट छो या 


पेरमें--चोट हमें ही लगती है । पर आत्मभाव समान होने- 


पर भी अज्ञोंमें व्यवहारमेद رچ‎ अपने ही शरीरसे हम 


“अशोच अवस्थामें घरकी पवित्र वस्तुओंका स्पर्श नहाँ 


करते | शौच होकर आनेपर हाथ न घोनेतक उस हायसे 
ऊपरके अङ्गका स्पर्श नहों करते |.पूज्यचरणा माता और 
प्रियभेष्ठ पत्नीका भी ہہ جح‎ स्पर्श नहों किया 
जाता | वह भी अपनेको एथक्‌ रखती हे | 


कहते हैं कि रजस्वला स्त्रीके स्पशंसे या उसकी छाया 
पड़नेसे ही अचार, पापड़ आदि बनती: हुई चीजें खराब 
हो जाती हैं | अमेरिकाके प्रो, शीक ( Schick ) ने 
अनुसंधान करके यह प्रमाणित किया है कि “रजखला 
नारीके शरीरमें ऐसा कोई प्रवळ विष होता है कि वह जिस 


' बगीचेमे चली जाती है, उस बगोचेके फूछपत्ते आदि सूख 


जाते हे, RE تو‎ मर जाते हे, फल सड़ जाते हैं । कमी- 

कभी मर भी जाते हैं ।?# . | 
डाक्टर टी० बी०के रोगीकी नब्ज देखकर हाथ جو‎ 

हैं । आपरेशन-कक्षमें सजन अपने हाथोंमें मोजे पहने रखते 


हैं। छूरेकेंचीको ही नहों, 9 बाँधनके چچو‎ मी हाथसे 
可 छूकर चिमटीसे पकडते हैं | इन सबमें कहाँ भी ڈوو‎ 
` कल्पना नहीं है। व्यवहारमेद है और वह है विशानमूलक | 


जैसे रोगका संक्रमण होता है, वैसे ही विचारों तथा संस्कारोंका 
भी संक्रमण . होता है, यह तथ्य मी विज्ञान सम्मत है | इसीसे 
हमारे 3188 चोर) शरात्री, व्यभिचारी आदिके भी چو‎ 
निषेध है.। इरेकके व्रिछौनेपर्‌ सोने तथा چم‎ पहने हुए 
कपड़े पहननेका, किसीकी जूँडन खानेका निषेध है । इनमें 
कहां भी घ॒णा و‎ है? आत्मरक्षा है । | 
ऋं देखिये-. ८,००३ gournal of ‘Clinical Mediciie 
May 1921, Medical “Record for 
February 1919 ( P. 317 ) Abstracts 
and Article. : 
) Wcin Klin Wock, May i20; 1920.) | 
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हैं मी 377۷۶ भान्‌ शी رج سی ٭.-ٌ.ت×ت:‎ ٦8 खयं भगवान्‌ ही प्रकट हैं--ऐसा समुझकर 
वह चराचर HAAN अनन्य भावसे--भगवद्धावसे 
प्रणाम करता है |! 

केवळ मनुष्य या चेतन प्राणीमे ही Ei जड वृक्ष-लता, 
नद-नदी आदि सवमें भगवानको देखनेको बात कही गयी है | 
इतना ही नहों; जो मगवानका भजन करता है, भगवानके 
चरणारविन्दमें अपनेको अर्पण कर चुका है, वह चाण्डाल 
( रहते हुए ही ) अध्यात्मजगत्म सबसे श्रेष्ठ है। 

` देबहूतिजी भगवान्‌ कपिलसे कहती हैं-- 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयानू 
___. REN वतते नाम तुभ्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते HEI: सस्नुराया 
ब्रह्मनूचुनोस गृणन्ति ये F 
( श्रीयद्वागवभ 3 | ३३ | ७ ) 


“अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी چو‎ 
अग्रभागपर आप ( भगवान्‌ ) का नाम विराजमान है | 
जो श्रेष्ठ पुरुप आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने 
तप, हवन, तीथंस्नान; सदाचारका पालन और वेदाध्ययन-- 
सब कुछ कर लिया !? 

भक्तराज प्रह्मद कहते है-- _ 

Rg, द्विषडगुणयुतादरबिन्दुनाभ- _ 

| पादारविन्दविसुखाच्छुपचं वरिष्ठम्‌ | 
सन्ये तदपितमनोवचनेहिताथ- 
प्राणं पुनाति स कुछ न तु भूरिमानः ॥ 
( श्रीमद्वागवव ७। ९ | १० ) 


“बारह प्रकारके TIR युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ 


कमळनामके चरणकमलोसे विमुख हो तो उससे बह चाण्डाळ 
श्रेष्ठ है; RIA अपने मन, वचन) कमं, धन और प्राण-- 
` 'मगवानके 5و‎ समपंण कर दिये हैं; क्योंकि वह चाण्डाल 
可 अपने सारे कुलको पवित्र ( TRT योग्य ) कर 
देता हे. और बड़प्पनका अभिमान रखमेवाला वह ब्राह्मण 
:अपनेको भी पबित्र TE कर सकता |? 
इस प्रकार कण-कणमें भगबान्‌का दशन करनेवाले हिंदू- 
×0 कहीं भी घुणाको स्थान नहीं हे | तथापि उपयुक्त सभी 
प्राणियों पे प्रेमपूर्ण ब्यवद्दारमेद तो यथायोग्य रहेगा ही । वदान्तमें 
“पारमा थक सत्ताः के साथ 'व्यावद्दारिक सत्ता? भी मानी गयी है। 
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“दोष है? क्योंकि जिन “उत्तम पदार्थौके ۴ 
ब्राह्मण और ब्राह्मणीके جا آچ )و‎ दोषरहित रज-वीर्य 
उत्पन्न होता दै, वेसा चाण्डाल और चाण्डाळीके शरीरमे 
नहीं; क्योंकि चाण्डालका शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओंसे भरा 
हुआ होता दै, वैसा ब्राह्मणादि वर्णोका नहीं इसल्यि 
ब्राह्मणादि उत्तम वर्णोके हाथका खाना और ےد‎ और चाण्डालादि 
नीच भङ्गी चमार आदिका न खाना । भला, जब कोई 
तुमसे पूछेगा कि जेसा AF शरीर माता सास) बहिन! 
कन्या, पुत्रवयूका है वैसा ही अपनी 动 和 मी है, तो क्या 
माता आदि تچ‎ साथ भी ٭٭ج‎ समान त्ररतोगे १ 


` तत्र तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा |? 


( देखिये-“सावदेशिक प्रकाशन? ۰ 68 प्रकाशित धसत्याथ- 
प्रकाश, दशाम समुल्लास, ए० २७६ ) 


अब यह विचारणीय प्रश्‍न दै कि उपयुक्त दूषित परमाणु- 
युक्त रज-वीर्यसे निर्मित बाळकके इस शरीरकी शुद्धि हो 
सकती दै या नहीं ! और हो सकती है तो वह केसे तथा 
कितने कालमें ! 

इस अवख्ामें अकेले जगदुरु शंकराचायको लेकर इतना 
तूफ\न मचाना हमारी एक सम्मोहमयी विचाररहित आवेशकी - 
स्थितिको तो प्रकट करता ही है; साथ ही किन्हॉ-किन्हांके 
मनमें ऐसा संदेह मी उत्पन्न करता है कि इसके पीछे कहों 
श्रीदांकराचायंका अपमान करने; हिंदू-सनातनधर्मको गिराने 
और सनातनधमंके ग्रन्थों तथा सिद्धान्तोंके प्रति जनमानसमें 
दुर्मावना उत्पन्न करनेका षड्यन्त्र या कोई कपटपूर्ण 
कूट राजनीति तो काम नहाँ कर रही है | नहीं तो; जगद्गुरु 
श्रीदांकराचायने कौन-सा ऐसा डाके-खूनका अपराध किया; 
कौन-सी संविधानकी हत्या कर दी, जिससे उनपर इतना 
भयानक आक्षेप किया जा रहा है | इसाई पादरी या 
मुसलमान मोलवी कह सकते हैं कि 'परिवारनियोजन? हमारे 
धमंसम्मत नहीं है, बहुविवाह धर्मसम्मत है |? उसमें न ` 
संविधान टूटता है; न कोई कुछ बोलता ही है । (मानो ये 
सारे नियन्त्रणके कानून गरीब हिंदुओंके लिये ही बने हैं) पर 
श्रीशंकराचार्य यदि अस्पृश्यताको धमंशासत्रकी बात कहते हैं 
तो सब तरफ आगकी लपटें-सी क्यों निकलने लगती हैं! 


भगवान्‌ रामपर खुळे-आम दुराचरणका दोष लेगाया 
जाय ( रवीर्द्रसरोवरमें अगणित हिंदू-सती 33۳ सतीत्व 


` छूटा जाय और उन्हें बरेमीत मरना पड़े--इसपर कुछ भी 


कश्याण 


س 
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हमारे शास्त्रोंमें जन्मसे वर्ण माना गया है । अवश्य ही 
इसपर मतभेद है और वह मतमेद भी पुराना दै। उसका निर्णय 
शास्त्रज्ञ लोग करे | पर यह तो निश्चित है--प्रत्यक्ष है कि जन्मना- 
वर्ण लाखो-लाखो वर्षोसे माना जाता हे | उसमें अस्पृश्यता 
भी है । जगद्गुरू श्रीदांकराचायने जो कुछ कहा है? उसमें 
शास्त्रकी वह बात कही गयी है जिसको लाखों-लाखों लोग 
आज भी मानते हैं | यदि वह चीज ठीक नहीं दै तो वैसे प्रचारके 
द्वारा چ2‎ भाव बदलने पड़ेंगे । यह काम कानूनसे नहा 
हो सकता | कानून प्रत्यक्ष क्रियाको रोक सकता दै? सो भी 
वहोंतकः जहाँतक कानूनकी पहुँच है; मनकी मान्यताको 
कानून नहों बदल सकता । श्रीदांकराचायने अपने वक्तव्यमें 
स्पष्ट कर दिया है कि “वे किसी भी हरिजनसे घृणा नहीं करते। 
वे IAT कानूनका उस्छंघन-भंग नहीं करते, सावंजनिक 
تنج‎ अस्पृदयताका पालन नहीं करते; 8 
अस्पृश्यताका उल्लेख है; और उन्हें व्यक्तिगतरूपसे धमंपालन- 
का अधिकार है ।? इतना ही कहते हैं । वे अकेले ऐसा कहते 
हों सो नहीं; लाखों लोग यही कहते और मानते हैं | 
>3 अनेक प्रसज्ञोंमे अपने-अंपने मतानुसार 'अर्थमेद? 
है और होता है। यह भेद सदासे चला आया है | दोनों 
ही êlê ईमानदार हो सकते हैं | यही बात ۲۳ 
की है | शास्त्रोंमें--वेद-उपनिषद्‌ तकमें यह विषय है । वहां 
भी सब विद्वानोंका यद्यपि मतेक्य नहां है परंतु AA 
'की मान्यता तथा उसके संस्कार इतने पुराने हैं और हिंदू: 
जन-मानसमें इतने गहरे समाये हुए हैं कि जिनका निकलना 
कठिन हे । औरोंकी बात छोड़िये--हमारे आर्यसमाजके 
प्रवर्तक प्रसिद्ध सुधारक तथा महान्‌ विचारक श्रद्धेय स्वामीजी 


श्रीदयानन्दजी सरस्वती महोदयने भी पौल्कस--चाण्डालको . 


दूर रखनेका संकेत अपने यजुवेंदके माध्यमे किया है। 

( देखिये--यजुर्वेद ३० वें अध्यायके मन्त्र १७ वें तथा २१ 
वें का माष्याथ ) ` 

उन्होंने अपने 'सत्यार्थप्रक्राश? नामक प्रख्यात ग्रन्थमे 
उच्छिष्ट ( दूसरेकें जूँठे ) भोजनके दोष बताते हुए आगे 
च्चछकर चाण्डालके हाथकी पकी रसोई खानेका निषेध किया 
दे" ` जैसा: रुधिर ब्राक्मणके शरीरमें दै, वेसा ही चाण्डाल 
आदिके । पुनः मनुष्यमात्रके हथकी पकी रसोई खानेमें 
क्या दोप देई” 

इस प्रस्नका उत्तर देते हुए वे लिखते हैं--- 
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देशप्रेमी 181918618 विनीत प्रार्थना 


संख्या ६ ] 








स्थान. दिया जाय? और 'वणंव्यवस्थाःका प्रचार करनेवाले 
शंकराचार्य तथा ऐसे ही दूसरे छोगोंको खुलेआम कोड़े लगाये 
जायें [---आदि कहा जाना, उन्हें झंकराचार्यकें पदके 
अयोग्य बताकर ओर शंकराचायं-जेसे हिंदू सनातंनियों- 
के द्वारा परम पूजनीय पीठका मज़ाक उड़ाना अपराध 
नहीं तो; क्या अविवेकपूर्णः द्रोह-द्वेषप्रद्शक/ अनेतिक तथा 
अशोभनीय मी नहीं है १ 

दायित्वज्ञानपूण शासक, लोकनायक? संसद-सदस्य तथा 
उच्चस्तरीय अधिकारियोंकों तो अपना जीवन 2+ 
नेतिक स्तरपर रखना चाहिये | उनकी वाणीमें, क्रियासें 
तथा. मनमें संयमपूर्ण, विवेकपूर्ण, सर्वहितकर तथा शिष्टता- 
युक्त उच्च ATR भाव भरे होने चाहिये; जिससे उनका 
अनुकरण करनेवाली जनताका नेतिक जीवनस्तर उत्तरोत्तर 
ऊँचा उठे | 

यदि वे ही लोग इस प्रकार ATT, अनेतिक) अशिष्टता- 
पूर्ण शब्दोंका उच्चारण तथा अनैतिक चेष्टा करंगे तो जनता 
क्या सीखेगी १ ऐसा करके वे क्या जनताको गिरानेमें कारण 
नहीं बन रहे हैं! इसपर वे झान्तचित्तसे गम्भीरतापूर्वक 
विचार करें । यह मेरा उनसे नम्र निवेदन ٭‎ 


इसीके साथ ऐसी बातें भी उठने लगी हैं कि-- 
TER अमुक-अमुक अंशोंको गेरकानूनी घोषित कर दिया 
जाय) उनमेंसे वे अंश निकाल दिये जायँ, उनमें परिवर्तन - 
कर दिया जाय अथवा उन ग्रन्थोपर ही प्रतित्रन्ध 
छगा दिया जाय ١ यदि यह होने लगा तो ۳ 
निवारणके नामपर हिंदू सनातन-धर्मको समाप्त करनेका ` 
कुचक्र क्रियाशील हो गया, यह समझना चाहिये। आज 











# गुजराती साप्ताहिक 'चेतमछंदर'के १०।५।६९ के AFF 
सौराष्ट्रकी प्रसिद्ध श्रीमुवनेश्वरी पीठके आचायं जगहुरु स्वामीजी 
चरणतीर्थजी मदाराजने लिखा )چا‎ “`` ``" ता० १९०४६ ९के 
बम्बईके हिंदी देनिक “नवभारत टाइम्स'के अह्मे प्रशशित +57 
साहेबके द्वारा उच्चारित शब्द प्रजाने पढ़े हे--( 7" ` चातुबण्य 
आदिकी वकालत करने तथा समथन करनेवाले लोगोंका उन्होंने 
देशका शत्रु और उनके साथ संघर्ष करना अत्येक व्यक्तिका प्रथम 
कर्तव्य बताया है । अतः उनके कथनानुसार तो चातुवण्ये अथात्‌ 
ब्राह्मण, 88, ے3‎ शुद्रमे बंटी हुई ४५ करोड़ हिंदूप्रजा देशकी 
शत्रु हो तो क्या फिर शेष सुसर्मान तथा इसाई प्रजा ही देशकी 
मित्र है f” | 
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गम्मीरतासे सोंचा--कहा न जाय और न विचार किया जाय कि 
इस प्रकारके देशको कलङ्कित करनेवाले काम भविष्यसे न 
हो | चीनके माओ साहित्यके आयातपर प्रतित्रन्ध है, पर 
मई दिवसको उसकी हजारों-हजारों प्रतियाँ बाँटी गर्वी | 
माओवादी श्रीकनू सान्याउने खुलेआम “माओवादी कम्यूनिस्ट 
पार्टीकी स्थापनाकी घोपणाके साथ ही हिंसाके द्वारा सत्तापर 
अधिकार करनेकी बात कही | केरळके नाक्सलाइट कम्यूनिस्ट 
श्रीकुन्नीकाल नारायननने कालीकटमें खुले-आम “चाइना 
पञ्लिकेशनश्की स्थापना की# | चीनके द्वारा श्री 
सहायतासे भारतके अमुक प्रदेशको चीन-अधिकृत वनानेका 
प्रयास चळ रहा हे | इसपर सरकार क्या सोचती और कर 
रही है, पता नहीं | पर भ्रीशंकराचार्यपर तो. धर्मशास्नकी 
बात कहनेपर मुकद्दमा चला ही दिया गया है || 


मानाः श्रीशंकराचायने कुछ जोशीले تچ‎ धमशास्त्र- 
की बात कही | पर उसपर हमारी संसदूमें दायित्वज्ञानपूर्ण माने 
जानेवाले सदस्या तथा अधिकारियोंने जो कुछ कहा; उसको 
“श्रीअरविन्द॒ आश्रम? पाण्डिचेरीके श्रीअनिळवरण रायने جو‎ 
'पालमेंसमें REAR ( Hysteria in Parliament ) 
कहा तो कोई अत्युक्ति नहीं है 1f 


श्रीशंकराचायके द्वारा धमशा्की बात कहना घोर अपराध 
है तो क्या संसदूके सदस्यों तथा अधिक्रारियोंद्वारा फासी 
चढ़ा दिया जाय?, IAT FET जाय? 'मेजके नीचे 


* The import of Mao's Red Book is banned, 
yet on May day, thousands of them wero being 
waved aloft, at the Ochterlony monument in 
Calcutta, as Mr. Kanu Sanyal announced tho 
formation of a Maoist Communist 710: 0 
openly to thc seizure of power through 
violence. And within a few .days of the closer, 
of ‘Rebel:--publications’' Kerala Naxalile Mr. 
Kunnikal Narayanan’s Printing Press in Calicut, 
a ‘brand now’ publishing firm began operating 
from the same building Name? China Publica- 
tion Ltd” ( ‘Times. of Indfa’ 18 may 1969 ) 





† संतोपका विषय दे कि पटनाके न्यायाधीश महोदयने मुकदमा 
खारिज करके और यह कहकर कि--“श्रीशंकराचार्येने कानून भंग | 
नहीं किया है तथा उन्हें भमाचरणका अधिकार है--' न्यायकी रक्षा 
की । इस कतेन्यपरायणता तथा न्यायशीलताके लिये धमीनुरागी सभी 


उनके 5 | व 
` Light of India’, Calcutta April 1969, page 5” 


- जुन ہچ‎ 








इस विषयपर न बोलें | देशमें REN एक ऐसा 
राजनीतिसे ag संगठन होना चाहिये, जिसमें सभी 
विचारोंके fg इकट्ठा होकर काम करे | नहीं तो, हमारी 
आपसकी फूटसे हिंदूविरोधी समुदाय अनुचित लाभ 
उठायेगे ।! : 


एक 38 ही दूसरे उच्चपदस्थ विचारशील महानुभावने 


लिखा है--“श्रीशंकराचार्यजीके विचारोंसे मेरा मतमेद है | . 


हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे हिंदूसमाजकी 


एकात्मताको चोट وا دق‎ Te जिन جح‎ _ 


श्रीशंकराचार्यका उल्लेख किया गया है वह नितान्त अनुचित 
तथा वहुसंख्यक जनताकी भावनाको चोट पहुँचानेवाला 
भीहै।? 

ऐसे ही ओर भी कई पत्र आये हैं; जिनमें हिंदुत्वप्रेमी 
सभी मर्तोके सजनोंको इकट्ठा होकर विचार करनेके लिये 
अनुरोध किया गया है । 


अन्तमें में देशका हित चाहनेवाले सभी पक्षोंके 
महानुभावोंसे, खास करके हिंदू 31813 विनीत प्रार्थना करता 
हूँ कि इस समय देशपर जो कम्यूनिस्ट तथा अन्यान्य 
भारतीय संस्कृति-सम्यताके नाशक तत्तवोंका जो हर तरफसे 
बहुमुखी आक्रमण हो रहा है तथा प्रवल वेगसे होने जा रहा 
है, सव लोग सारे ×۹3 भुलाकर एकमतसे सब साथ 
होकर उससे रक्षा पानेका सफल प्रयत्न कर । 


वे गम्भीरतासे सोचें कि उनके पूर्यजोके देश भारतकी 
महान्‌ उच्च संस्कृतिपर बाहरसे और भीतरसे जो प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष, साक्षात्‌ कडु विषरूपमें या मीठे چمچ‎ रूपमे जो 
प्रचल आक्रमण हो रहे हैं, उनसे इस संस्कृतिकी रक्षा केसे 
की जाय १ 

हिंदू-संस्छृति बची, बढ़ी, तो जगतके सारे प्राणी सुखी 
होंगे और हमारा यह सहज नारा सफळ होगा-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः | 

सर्वे भद्राणि THUG सा कञ्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌ ۱ 
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अमुक पुराण, स्मृति या THe ÎR गेरकानूनी 
TD फिर पूरे अ्रन्यको बताने छगेंगे | आगे चलकर 
वेदोंका नम्बर भी आ सकता है | हमारे आर्यसमाजी माई 
बड़े बुद्धिमान्‌ ۱۹ अर्थभेद करना अवश्य TY पर 
अन्थांश या किसी धर्मग्रन्थपर उसे गेरकानूनी घोषित कर 
प्रतिबन्ध लगाना उन्हें खीकार न होगा | 


कुछ वर्षो पूव अपनेको “विशुद्ध बुद्धिवादी? बतानेवाले 
एक नास्तिक सजनने कहा था कि “मैं पुराणोंसे घबराकर 
(आयंसमाजी? बना, पर वहाँ भी 'वेदश्की पोथीकी गुलामी 
ही दिखायी दी | तब ५वौद्ध” बना; कुछ दिन शान्ति रद्दी; 
पर वहाँ भी पोथियोंका सम्मान तथा दासत्व मिला | तब 
उसको भी छोड़ दिया | अव मैं खच्छन्द विचरता हूँ | 
किसी भी पोथी या मत-पन्थका गुलाम नहीं हूँ।? इस मनोवृत्ति- 
पर ध्यान देकर सोचना है कि چ8‎ अमुक अंशको 
गेरकानूनी घोषित करनेका क्या परिणाम हो सकता है | 
अतएव हिंदूमात्रको--इस विषयमें सावधान होकर पहलेसे 
ही गम्मीरताके साथ विचार कर मार्ग निश्चित कर लेना 
चाहिये | एक सजनने बहुत ठीक लिखा है कि چو‎ इसपर 
तत्काळ विचार कर कदम-न उठाया गया तो जो बात आज 
हम कह सकते हैं ओर जो काम आज हम कर सकते हैं, 
कलः उनकी अभिव्यक्ति करनेसे भी हमें रोक दिया जायगा |? 


मेरी अपने श्रद्धास्पद SR विद्वानोंसे भी विनीत 
प्रार्थना हे कि वे हिंदू-समाजमें कलह न उत्पन्न हो, इस 
वातकरो ध्यानमें रखते हुए शास््वाकयोंके रहस्यार्थकी 
युक्तियुक्त समीचीन व्याख्या मधुर 7 कर दास्जका यथार्थ 
मन्तव्य समझानेका प्रयत्न करें | 


कुछ छोगोंके मतानुसार यह ठीक हो सकता है कि 
“अखिल विश्व हिंदू-सम्मेळनमें जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी 
महाराज इस विप्रयपर न बोलते तो अच्छा था | अव भी वे 
बहुत न बोले तो अच्छा है |? पर वे जो कुछ बोळे हैं सो तो 
शास्रीय ही हे | हमारे एक सम्मान्य उच्चपदस्थ विचारशीळ 
मित्रने बड़े सद्भावसे लिखा है कि چتجھہ‎ बार-बार 








कः TT: 


( ळेखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुबे ) 


किसानका पुराना चमड़ेका मनीबेग गाड़ीमें चढते समय 
लड़केने उड़ा ल्या और शौचाल्यमें मनीवेग और टिकट 
جو‎ रुपयेके साथ बाहर आ गया था | 


मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी | जो बालक आज 
इतना निर्दय और TTT दै वह कल केसा असुर मानव 
होगा; समझमें नहीं आ रहा था | ट्रेन धुआं और आग 
उगळती सुगळसराय पहुँची | 

प्लेटफार्मपर चारों ओर पुलिस | पता चला, टिकट 
चेक किया जा रहा है । हे भगवान्‌ ! उस किसानकी क्‍या 
दुर्दशा होगी १ कष्टसे पीडित, ऊपरसे पेसे और रिकट 
गायव । धडकते ہچ‎ में भीड़ ओर पुलिसकी ओर 
देख रहा था | 

कितनी करुण स्थिति थी उस किसानकी | और मुझे 
स्मरण आया, जव दो वष पूर्व जाड़ेके दिनोंमें में वाराणसीसे 
गोरखपुर जा रहा था । में बेठा था और भीड़में एक युवक 
जो मेरे सामने खड़ा था इन्दारा स्टेशनपर मुझे जरा-सी 
झपकी आते ही मेरा पूरा बिस्तर लेकर उतर गया | उसमें 
मेरे आवश्यक TR साथ कार्याल्यके सेकड़ो पत्र थे | 
ag सरकारी नियन्त्रण था। अपनी दुर्दशा में ही जानता हूँ | 


` मैने सुना हैं कि 8532 भी पाकेटमारी ओर चोरियाँ 
होती हैं; किंतु वे पाकेटमार और चोर सम्पन्न व्यक्तियोंके 
केवळ पैसेपर ही हाथ साफ करते हैं | कागज-पत्न आदि 
वस्तुएँ अपना नाम छिपाकर निकटस्थ पुल्सि-स्टेशनपर 
डाकखानेके माध्यमसे मेज देते हैं । पर पद-पदपर 
अंग्रेजियत, अपनानेवाले भारतीयोंके पास इतनी बुद्धि और 
विचार कहाँ ! ये तो मनुष्यताको ही ۵۵ दे चुके हैं | 


आये दिन इस प्रकारकी घटनाएँ. भारतवर्षमें सवत्र घट 
रही हैं | एक दिन समाचारपत्रमें एक घटना पढ्कर तो 
अवाक रह जाना पड़ा । कलकत्तामे एक सम्भ्रान्त परिवारका ' 
बालक चोरी चला गया | कुछ दिनों बाद चोरंका पता 
चला; किंतु तबतक़ बच्चेके दोनों हाथ काठ लिये गये थे और ' 
दोनों आँखें फोड. दी गयी थीं) वह इसलिये कि 8 
چیہ‎ करायी जा सके और दाता करुणाद्रे होकर उसे 


यह काम नहीं आसाँ इन्सानको मुश्किक है। 

दुनियामें भरा होना, दुनियाका भरा करना ॥ . 

( दाग ) 

तीन या चार वर्ष पूर्वकी बात है | गर्मीके 1۱ 
मुझे तुल्सी-आश्रम स्टेशनसे वाराणसी जाना था । देन 
आनेमें देर थी | इस कारण यात्री अपने-अपने रंगमें मस्त 
थे | कोई प्ळेटफार्मपर टहल रहा था; तो कोई बीड़ी सुल्गा 
रहा था | कोई पुराना समाचार-पत्र उलट-पळट रहा था; 
तो कोई उपन्यास पढ़नेमें तल्छीन था | कोई AH तन्मय 
था, तो कोई एकाकी बेंचपर बैठे मोन सुदूर क्षितिजपर 
दृष्टि गड़ाये था | इन सबके वीच गॉवका एक किसान 
अपना घुटना हाथसे दावे बेठा था | घुटनेसे नीचेका पेर 
फीलपॉवकी बीमारीके कारण हाथीके पेरकी भाँति फूल ही 
नहीं गया था; उसमें चारों तरफसे मवाद निकल रहा था | 

मेरी दृष्टि पड़ी तो में सिहर गया । कितनी पीड़ा थी 
उसे, वह ही जानता था | उसके साथ कोई था भी नहीं, 
जो उसके साथ सहानुभूति दिखाता ۱۹۰ किसान कदाचित्‌ 
चिकित्साके लिये वाराणसी जा रहा था | 

(वह अपने पापका फल भोग रहा है U मेरी दृष्टि 
उधर गयी तो देखा छगभग सोलह वर्षका गोखर्णका 
बाळक आँखपर धूपका चश्मा चढाये अपने समवयस्कके 
गलेमें बाँह डालकर हँसता हुआ कह रहा था। 

हृदयसे जेसे अग्निमय शलाकाका स्पश हो गया हो। 
मैं छटपटा-सा गया। ये अवोध-से बालक, “पाप? क्या है 
और उसका क्या परिणाम होता हैः यदि ये सचमुच 
समझ पाते | 

ट्रेन आयी, ठसाठस भरी | सामनेके डब्बेमें में चदा 
और उसीमें वे बालक भी | गाडीने सीटी दी ऑर 
चल पड़ी | 

(सिर्फ आठ रुपये ।? हँसते हुए चस्मेवारें 78 
अपने साथीको रुपये दिखाते हुए कहा | “पापीके पास होता 
भी क्या ९? 


' भेरा सिर घूस गया | उस दुखी, दरिद्र और पीड़ित 





] ४३ 
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स्नेहसे उत्तर दिया | आपलोग कल प्रातःकाल पधार | 
में अपने भगवानके दर्शन करा दूँगा | | 

पादरी चले गये । पर उन्हें रातमें नींद नहीं आयी | 
सबेरे ही तीनों महर्षिके पास पहुँचे | रमण महर्षि उनके 
साथ चल पड़े | डेढ-दो मील दूर एक छोटेसे गाँवमें पहुँचे । 
उस गाँवमें एक अत्यन्त दरिद्र कोढ़ी रहता था | महर्षि उसके 
पास गये | | 

उन्होंने बड़े ही प्रेमसे कोढ़ीसे उसका हाल पूछा | 
अपने ही हाथों धीरे-धीरे उसका घाव धोया ۱ उसपर पट्टी 
बाँधी । तीनों पादरी खड़े-खड़े देख रहे थे | 

` HRA उनसे कहा--थ्यही मेरे भगवान्‌ हैं; जिनके 

समीप में प्रतिदिन प्रातःकाल दो-तीन घंटे रहा करता हूँ ۱ 

पादरी चकित थे | उन्होंने महर्षिसे क्षमा मागी और 
कहा--“जीवनमें सर्वप्रथम हमने प्रभुपुत्र IFT दशन प्रास 
किया है | | ۱ 

थोरो कहता है--'सिर्फ भले मत رج‎ कुछ मलाई भी 
करो |? | 

याद रक्खो, निर्दोषको दी गयी पीड़ा पीड़कके लिये 
भयानक शिला बन जाती है, जिसके आत्रातसे वह चकनाचूर 
हो जाता दै, تھچ‎ मिल जाता है। कहते हैं कि एक 
नरेशने एक ۴5۲۲ व्यक्तिको ود‎ अपराधका निर्णय किये 
बिना ही उसे मृत्यु-दण्ड सुना दिया | 

निर्दोष व्यक्तिने कहा--'श्रीमान्‌ ! इस प्रकार मुझपर 
अपना रोप चरितार्थकर अपने تج‎ दुःखका बीजारोपण 
न करे; तो अच्छा रहे ।? 

नरेशने पूछा--“में अपने लिये दुःखका बीजारोपण 
केसे कर रहा हूँ ? निर्दोष व्यक्तिने विनयपूर्वक उत्तर ہچ‎ 
“महाराज | मेरा दुःख तो क्षणभरका दै, किंतु आपके ہچ‎ 
पापका बोझ बढ़ेगा | अत्याचारी तो यह समझता है कि मेरे 
क्रोधकी तुष्टि ह्यो रही है; किंतु उसका वह अत्याचार असहाय 
मनुष्यको छूकर अत्याचारीके ही सिरपर चढ़ बेठता है और 
उसकी पाप-राशिमें वृद्धि करता है |? | 

नरेश चतुर एवं बुद्धिमान्‌ था | निर्दोष व्यक्तिकी 
वार्तोका उसके मनपर प्रभाव पड़ा ओर उसने उस व्यक्तिको 
मुक्त तो किया ही; क्षमा-याचना भी की | 

निखिल gE खश श्रीमगवान्‌ हैं, उनकी अनन्त एं 





अधिक भीख दे सके । खरी बच्चों और कन्याओंका 
हरणकर उन्हें दूर छे जाकर बेच देनेकी घटनाएँ 
तो साधारण-सी बात हो गयी है । चोरी, डाका, खून आदिके 
समाचारोंसे तो आजके समाचारपत्रोंके पृष्ठ भरे रहते हैं ١ 


स्वाभाविक ही मनमें विचार उदय होता है कि यह केसे 
होता है ? मनुष्य इतना RA, इतना कठोर और इतना 
क्रूर केसे हो जाता है कि दूसरेका गला काटनेमें उसे तनिक 
भी झिझक नहीं होती १ वर्षों बाद अपने खरी-त्रच्चोंसे 
` मिलने जानेवाले यात्रीका सर्वस्व हरण कर लेनेमें उसका 
हृदय क्यों नहीं फट जाता ! यदि उसके 3چ‎ दूसरेकी 
व्यथाके लिये तनिक भी जगह नहीं तो वह मनुष्य ही केसा 
हैं! उसे तो qy और “पिशाच? ही कहना चाहिये | 
मनुष्यका जन्म तो दूसरेके पीड़ा-निवारणके लिये हुआ | 
महमूद अयाज वंगलोरी कहते हैं कि 'ऐ मेरे मालिक ! 
तेरी ماج‎ सम्पूण प्राणियोंकी पीर छिपी हुई है | तुम्हे 
भूलनेका अर्थ सारे विश्वकों भूल जाना है?-- 
तेरे आकृममें जमानेका दद॑ पिन्हाँ ١ 
तुझे -भुझाऊ तो FAM भूलना होगा॥ 


तात्पर्यं यह कि प्राणियोके 22 प्रति सहानुभूति और 
उनके दुः्खोंकों दूर करनेके लिये प्राणापंणकी भावना ही 
भगवत्स्मृति है | मक्तवर श्रीदुळसीदासजीकी उक्ति है-- 


परहित सरिस घर्म नहिं भाई! 


परपीडा सम नहिं अघमाई॥ 


स्वामी विवेकानन्द कहते وہ !۱چ‎ और कपरको त्याग 
दो । संघटित होकर दूसरोंकी सेवा करना सीखों--यही 
हमारे देशकी महती आवश्यकता है | 

इस संदर्ममें रमण महर्षिकी एक घटना स्मरण हो 
आयी | एक वार रमण महुर्षिके पास दो-तीन पादरी आये | 
उनके मनमें मह्द्धिके प्रति बड़ी ईर्ष्या थी | एक पादरीने 
HES कदा--*इमः सुनते हैं कि तुम प्रतिदिन प्रातःकाल दो- 
तीन घंटे भगवानके समीप रहते हो, किंतु अव तुम्हारा 
दम्म अधिक नहीं चल सकेगा | तुम हमलोगोंको अपने 
भगवानके दन कराओ) नहीं तो तुम्हारा पाखंड हमलोग 
बदांइत नहीं करेंगे? ' 
) अंग्रेजोंका शासन था; इस कारण पादरियोंका 
` रहना कोई बड़ी बात नहीं थी । महर्षिने अत्यन्त शान्ति एवं 
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फकीरका उत्तर सुनकर बादशाहकी चिन्ता दूर हो गयी 
ओर वह शुभ कायोमें 1 


सचमुच यह जीवन नदीके पानीके समान है | बहता 
हुआ नदीका पानी जो सामनेसे निकळ जाता है, फिर हाथ 
नहीं आता | उसी प्रकार भूतकाळ फिर हाथ नहीं आता | 
भाग्यवान्‌ और चतुर वे हैं, जो समयके एक-एक क्षणका 
भरपूर सदुपयोग करते हैं । 
इंग्लैंडकी महारानी एलिजाबेथ मृत्युशय्यापर पड़ी ١ 
चिकित्सकने बताया “आप पाँच मिनट ओर जीवित रह 
सकती हैं |? कहते हैं; रानी चिल्ला उठी “अपने विद्याळ 
साम्नाज्यका अद्धोश में उस व्यक्तिको देनेके लिये प्रस्तुत हूँ; 
जो मुझे इस धरतीपर आधा घंटा रोक ले; जिससे में अपने 
अपराधोंके लिये प्रभुसे क्षमा-प्रार्थना ۱۶ 
किंतु यह किंसीके वशकी बात नहीं थी । रानीका 
शरीरान्त हो गया | इसी कारण भविष्यमें कुछ करनेका 
विचार त्यागकर तत्काळ: ही शुभ उद्योगमें ळग जाना 
बुद्धिमानी है | 
धर्ममर्थं च कासं च मोक्षं च जरया पुनः | 
ہج‎ साधयितुं तस्माद्‌ युवा धम समाचरेत्‌ ॥ 
( To go भू० खण्ड ६६ 1 ११७) 
“नुढापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ: काम ओर 
मोक्ष--इनमेसे किसीका भी साधन नहीं कर सकता | इसलिये 
युवावश्यामें ही धर्मका आचरण कर लेना चाहिये ।? 
` भक्तराज प्रह्लाद तो युवावस्थाकी प्रतीक्षा भी नहीं करना 
चाहते । वे अपने बालक बन्धुओँसे कहते हैं--*इस संसारमें 
सानब-जन्म दुर्म है | इसमें परमात्माकी प्राति हो सकती हे | 
पर पता नहीं; इसका कब अन्त हो जाय; इसलिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको बचपनमें ही भागवत-धर्मोका आचरण कर लेना 
चाहिये 
कौमार आचरेत प्राज्ञो धमोन्‌ भारावतानिह | 
qi मानुषं जन्म तद्प्यक्षुवमर्थेदस्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ 1 ६। १.) 


अपरिसीम दयासुधाकी वृष्टि सम्पूर्ण सुष्टिपर नित्य हो रही है | 
वे करुणामय प्रभु सबके हैं और कीट-पतंगादिसे लेकर ہے‎ 
पक्षी और मनुष्यतक चराचर प्राणी-सब्रके एकमात्र वे 
ही प्रभु हैं| सबमें वे ही व्याप्त हैं तृण-लता-गुल्मादि तथा 
कीट-पतंगादि सभी जीवांकें रूपमें वे ही प्रभु तो लीला कर 
रहे हैं । फिर हम किससे ہو‎ करें, किससे द्वेष करें १ वह 
घृणा ओर हेष तो अपने-आपसे ही होगी | 

खलील. जित्रानने कहा था--“ुणाका अर्थ ही किसी 
मृत वस्तुको याद रखना है। तो भला कोन 6 
रहना पसंद करेगा १? 
फारसीके विद्वान्‌ शेख सादीकी प्रसिद्ध कहानीका सार 
ह कि “सुलतान महमूद सुबुक्तगीनकी मृत्युके सौ वर्ष बाद 
खुरासानके% बादशाहने एक रात खप्नमें देखा कि सुलतानके 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग गल चुके हैं, 28 मिल गये हैं किंतु उनके दोनों 
चमकीले नेत्र अपने-अपने गोलकमें बड़ी अधीरतासे 
इधर-उधर देख रहे हैं, 38 कुछ खोज रहे हों ।? 

स्वप्न देखकर वादशाह वेचेन हो गया | वह उस 
स्वप्नका अर्थ नहीं समझ पा रहा था | अन्ततः उसने अपने 
राज्यके प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा स्वप्नफल बतानेवाळोंको बुलाकर 
इस स्वप्नका अर्थ पूछा | किंतु, स्वप्नका समाधानकारक उत्तर 
किसीसे नहीं बन पड़ा । 

अन्ततः एक फकीरने कहा--“शाहंशाह) जरा-सी बात 
है । आज सुळतानके राज्यका शासन दूसरे लोग कर रहे हैं | 
इसल्यि उनके नेत्र चारों ओर घुम-घुमकर देख रहे हैं कि 
कहीं मेरा भो चिह्न है या नहीं ! आज घरतीके नीचे 
असंख्य पुरुप सोये و‎ हैं; किंतु उनका इस नश्वर जगतूमें 
कोई अवशेष नहीं | लेकिन इरानके न्यायी ओर प्रजापालक 
नौशेरवॉका नाम आज भी आदरसे लिया जाता हैं; जव 8 
उसकी हड्डीका एक डुकड़ा भी प्राप्य नहीं | सिफ नेकी के 


कारण उसका नेक नाम कायम है | अतएव मनुष्य जबतक. 


जीवित रहें नेकी करे और दुर्लभ जीवनसे लाम उठाये | 
जितनी आयु शेष हैं; उसे गनीमत समझे और अमुक 
व्यक्ति धरतीसे उठ गया; इस शब्दके उठनेसे पहले 
जितना हो सके परहित कर जाय |? 
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# इरानका एक प्रान्त | 





[ कहानी--सत्य घटनाके आधारपर | 
( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


3६४६ کو‎ × 
मोहनकी पत्नी शारदा भी धर्मनिष्ठ माता-पिताकी पुत्री 
थी | घरके काम और सेवासे fz हो. नित्य भगवानकी 
पूजा, नामजप और.तुल्सीकी पूजा मन लगाकर करती थी | 


कुछ दिन पत्नी-पतिके सुखपूर्वक बीते | किंतु फिर 
हरसुखने अपने ऋणकी वसूलीका तकाजा किया । वह 
प्रतिदिन आकर मोहन और उसकी पत्नी शारदाको खरी- 
खोटी बातें सुना जाया करता था | अपढ़ मोहन उपाजन 
करनेमें असमर्थ होनेके कारण दोनोंका निर्वाह होना ही 
कठिन था) फिर ऋण कहाँसे चुकाता १ ब्याजसमेत ऋण 
बढ़ता ही गया | कहा है-- 

पावक बैर रोग ऋण, सपनेहु राखिय ۱ 

य थोडे ही बढ़हिं पुनि, महा जतन ۷ 

दिन-पर-दिन जाते रहें | उधर ब्याज बढ़ते-बढ़ते 
ऋणकी निधि अधिक बढ़ गयी | एक दिन हरसुखने आकर 
ऐसी धमकी दी कि मोहन ओर शारदाका जीवन. भारी 
कठिनाईमें पड़ गया | दो दिनांका अवकाश दे एवं असभ्य 
भाषाके कठोर वचन सुनाते हुए हरसुख घर चला गया | 

कठोर वचन تچ‎ तीरके समान ळगनेसे पति-पत्नी 
भारी उदास हो गये । रातभर अनेक ا پچ‎ 
विचार मोहनके मनमै आते रहनेसे वह नितान्त हताश हो 
गुनगुनाता रहा । प्रातःकाळ ही शारदाने उसके मुखकी ओर 
निद्दारते-निद्दारते जान लिया कि. ये आत्महत्या करनेपर 


"उतारू हैं | यह जानकर धेयं बँधाते हुए उसने 85 


कहा--“आप मर्द हैं; मर्दानगी تچ‎ इस प्रकार उदास 
होकर आत्मघात करने-जेसा पाप FAT बात ख़प्नमें मी 
न सोचें । प्रभुके ऊपर भरोसा FF | वे अशरणशरणः 
संकटहारी भगवान्‌ हमारी अवश्यमेव रक्षा करेंगे | पण्डितजीके 
बताये हुए--- 
"कृष्णाय वासुदेवाय ٹج‎ परमात्मने | 
ग्रणतक्लेशानादाय गोचिन्दाय नमो नमः ॥! 


(१) 
त्रिलेकचन्द्ने बचपनसे ही .09ب‎ ले ली थी और वे 
प्रातःकाल FÎ aE झाय्यात्याग, प्रातःकृत्यसे ۴8 हो 
आसनपर बैठकर 'श्रीकृप्णः शरणं सम? इस गुरु-मन्त्रका जप; 
मौन हो करने लगते थे | इसके पश्चात्‌ साधु-संत) दीन- 
हीन) भिक्षु, अपंग; अभ्यागतकी खोज करनेको नगरमे जाते 
ओर जहाँ कोई ऐसा अनाथ व्यक्ति मिलता, उसकी यथा- 
शक्ति सेवा कर सुख मानते थे | 
इनके छोटी दूकान थी | पूँजी थोड़ी थी। ईमान; 
सच्चाई और ईश्वरीय भयको दृदयमें रखकर सौदासूत 
सही-सही तौलकर सस्ते भावोंमें ग्राइकोको देते-लेते थे | 


उनकी पत्नी संतोष भी पतिकी भाति ही सेवाभावी 
थी, किंतु उसमें इतना गुण और अधिक था कि नगरमें 
जहाँ कोई रुग्ण होता; वहाँ पहुँचकर उसकी इतनी सेवा-शुभूषा 
करती कि बीमारको आराम मिलता | उसके पश्चात्‌ घर 
आकर भोजनादि करके भगवानके नाम-स्मरणमें तल्लीन 
हो जाती थी | 

इस धर्मपरायण दम्पतिके केवल एक पुत्र था | धनाभावके 
कारण मोहनकी ऊँची शिक्षा नहीं हो सकी । तो भी इस 
` अपढ़ पुत्रका शीघ्र ही विवाह कर देनेके सम्वन्धर्म एक दिन 
संतोषने बड़े ही विनम्र भावसे कहा--«आप मेरे नेत्रोंके 
तारे, सुख-स्वार्थके सार; सिरछत्र ओर प्राणोंके आधार हो [क 
मैं अब अधिक दिनोंतक जीवित नहीं रहूँगी | جج‎ 
मुखड़ा दिखा दो ।? | 

त्रिळोकचन्दने पत्नीके विशेष आग्रहसे एक व्याजखोर 
हरसुखसे रुपया उधार लेकर पुत्र मोहनका विवाहकर दिया | 
पुत्रवधूकों देखकर संतोपको बहुत इष हुआ | किंतु वर्षभरमें 
वह ओर त्रिख्रेकचन्द स्वर्गवासी हो गये | 


` # आंख्यां रा तारा अवस, सुख खारथ रा सार।. . 
साइन सिर रा 8 आतम रा आधार॥ 
( राजानी दोहा ). 
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भी हुंडी लिखनेवालेकी निधि जमा नहीं पायी गयी; नामतक 
नहीं मिला | यह देखकर मुनीमको बड़ा आश्रय हुआ | 


दूसरे दिन जब हरसुख हुंडीका रुपया ۶39 पहुँचा, तो 
मुनीमने सेठजीको सारा तथ्य बता दिया । सुनकर सेठ 
विचारमें मग्न हो गये | “कोई खोटी हुंडी तो लिखता 
नहीं | निधि जमा कराना भूल गया होगा। अब मेरी 
दूकानसे यदि यह हुंडी नहीं सकारी गयी, तो मेरी साखमें बट्टा 
लगेगा | दुकानकी प्रतिष्ठा तो रखना ही है | हे प्रभु | इस 
कठिनाईमें मुझे सद्बुद्धि दीजिये |? ऐसा विचारते हुए सेठके 
کچ‎ TUR ۱۱897851 उदय हो आयां। उन्होने ' 
हुंडीके ऊपर लिखा हुआ पढा--'संकटोहरण प्रभु विजयते? 
इस सून्रने सेठ जीवनदासको बहुत कुछ समझा दिया। 
उन्होंने हुंडीको पूरी पढ़े बिना ही धीरेसे मुनीमको कहा-- 
“इस हुंडीके रुपये खचंखाते लिखकर दे दो ।? | 


रुपया दे दिया गया | हरसुखको रुपया पाकर हषं भी 
हुआ और आश्चर्यं भी | 


(२) 
प्रातःकालका शीतल, सुखद; सुगन्धित समीरण चारों 
ओर आनन्दकी वर्षो कर रहा था। मोहन-शारदा अपने कक्षे 
इरिमजनमे तल्लीन थे । सामने ही सिंहासनपर विराजमान 
श्रीमुरलीधरके दर्शन कर उनके अन्तःकरणमे हरषातिरेक हो 
रहा था | पास ही विष घुले हुए दो कटोरे FGF थे । इतनेमे 
ही द्वारके कपाट खटखटानेकी ध्वनि उनके कानोम आयी | 
दोनों चौंके । सोचा; अब विष-पान करनेका समय आ गया | 
दोनोंने अपने-अपने विष्के. कटोरे उठा लिये | अघरोसि 
लगाकर تقو‎ विष प्रवेश कराने ही वाळे थे कि शारदाको 
स्फुरणा हुई--द्वारपर जाकर E | यह सोच) विषका 
प्याला नीचे रख, उसने पतिसे कहा--“आप विषःपान न 
करें | प्याळा धरतीपर रख दें | मैं कपाट खोलकर हरसुखसे 
विनयपूर्वक हाय जोड़ कहूँगी कि आप दो पहरतक ओर रुके 
प्रभु कसि निधि मेजनेहीवाले हैं |? | 
कपाट खुलते ही इरसुख दौड़ा हुआ घरमे आ सोहन 
शारदाके पैरोये गिर गया और कटुवचनोके लिये हायजोड्कर 
क्षमा मॉगने लगा । बोला--'सुझे ज्ञात नहीं था कि आपकी | 
इतनी बड़ी साख है | में रुपया लेकर बम्बई नगरे 
दर्शनीय स्थानांको देखनेके निमित्त वहाँ चार पाच दिन ठहरने- 


` इस शोका हम विश्वासपूर्वक पाठ करें और प्रभुको 
वारंवार नमस्कार करें और उनमे प्रार्थना करें | 


“पूजनीया सासजी मुझसे कई वार कहती थीं कि 
“अपने ग्रामके सेठ जीवनदास बड़े परोपकारी, چہ‎ 
और परम ईदवरपरायण हैं | अपरिचितकी भी सहायता 
करते हैं !! उनपर, हरसुखकी जितनी रकम ब्याजसमेत 
आपको देनी हो, उतनी रकमकी हुंडी लिख दो ۱ 7ج‎ 
उत्तर आनेमें चार दिन तो छगेंगे ही | इन चार .दिंनोंतक 
हम अनशन त्रत रखकर खूब हरि-भजन करेंगे और विषके दो 
प्याले पास रख लेंगे। जब हरसुख आकर हमारे द्वारके कपाट 
खटखटायेगा, तभी विषपान कर ळंगे। परंतु प्रभुकी ओरसे मेरे 
अन्तरमें ऐसी ध्वनि हो रही हे कि विषपान करनेका अवसर 
. ही नहीं आयेगा और प्रभु अवश्य ही हमारी सहायता 
٦ ٢ ऐसा निश्चय करके दोनों उपयुक्त 83 जुट 
राय | 


दूसरे दिन हरसुखने प्रातःकाळ ही आकर कर्कश वाणीमें 
कहा--'मैने दो दिनोंका अवसर दिया था, परंतु आज 
संध्या समय मुझे अचानक एक आवश्यक कार्यके हेतु बंबई 
जाना पड़ रहाहै। अतः आज संध्याको तुम्हारी प्यारी-से-प्यारी 
वस्तु बेचकर मेरा व्याजसहित कुछ रुपया दे दो | यदि रुपया 
नहीं दिया; तो स्मरण रखना, में आपेसे बाहर होकर 
तुम्हारी इजत-प्रतिष्ठा تچ‎ मिला दूंगा ।? 

` इन कठोर वचनोंसे अत्यन्त दुःखित हो शारदाने 

हरसुखको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनेको कहा ओर पतिसे 
बोली--'पूज्य IV कुछ निधि सेठ जीवनदासके यहाँ 
अमानत GT है ओर उस निधिका संकटके समयमे 
उपयोग करना--सुझसे कह गये हैं | आजकल सेठ अपनी 
पेढीपर वम्बई हैं । उनपर चूकते रुपयेकी हुंडी 1 

पति मोहनने ऐसा ही किया और हुंडीपर 'संकटो 
इरण प्रभु विजयते! ऐसा लिखकर ६००) रुपयेकी हुंडी 
लिख हरसुखको ۱ 

× × × 

हरसुखने यह हुंडी जव 8 पेढीके प्रधान 
मुनीमको ले जाकर दी) तो मुनीमने कहा कि हुंडीका रुपया 
देनेका नियम २४. घंटेका होनेसे आप कल आइये | इस 
अवधिमें मुनीमने पाँच वर्षके बहीखाते देखे, किंतु कहीं 
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मोहनने राघवकी दूकानपर बेठकर थोड़े ही दिनोंमें 
अच्छा अभ्यास कर लिया ! इससे राघवने थोड़ी 
पूँजी दे उसको अलग दूकान करवा दी | अभ्यास-अनुभवके 
कारण मोहन व्यापारमें खूब कमाने लगा और पाच-सात 5 
वह धनाढ्य बन गया | 

दोनोंको एक दिन अचानक स्मरण आया कि हमारा 
RTE एवं आत्मघात करना टाळनेवाले सहायक सेठ 
जीवनदासजीका रुपया चक्रबृद्धि व्याजसमेत लोटाना चाहिये। 
यह निश्चय होते ही तुरंत मोहन एक बड़ी निधि लेकर 
TAF गया | 

बम्बईमें एक अपरिचित व्यक्तिको रुपये देते देखकर 
सेठ जीवनदासने बड़ा अचम्मा किया | पूछनेपर मोहनने 
हुंडीपर 'संकटो हरण प्रभु विजयते’ लिखा होनेकी याद 
दिलायी | तव स्मृति आनेपर सेठ मोहनका आदर-सत्कार 
करते हुए बोले--५माईजी, वह निधि तो मेंने अपने यहाँ 
बहीमें قرو‎ लिखवाकर जमा-खर्च बराबर कर दिया हैं| 
अतः इन रुपयोंकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है ।? 

इधर, मोहनने निश्चय कर लिया कि सेठजीको यह 
निधि देकर ही घर लोटूँगा | उसने सेठके परोपकारी कार्य- 
की सराहना करते हुए निधि लेनेका बहुत ही आग्रह किया; 
किंतु सेठने लेना स्वीकार किया ही नहीं । अन्तर्म कुछ धर्मात्मा 
सञ्जर्नोकी सम्मतिसे इस निधिसे एक अनाथाल्यका निर्माण 
करा दिया गया, जिसका: नाम रक्खा-_*जीवन-सोहन- 
अनांथाळय? | उसके संचालन-प्रबन्धके लिये उदार सेठ 
जीवनदासने अपनी पेढ़ीसे पर्याप्त रकम दिलवा दी | 


मोहन-झारदा, सेठ जीवनदास; राघव महाजन--ये तो 
हरिभक्त एवं प्रभु-पाद-पद्मोके अनन्य सेवक थे ही । 
इनकी हृढ़ हरि-भक्तिको देखकर हरसुखके चित्तपर भी: 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह अत्र थोड़े ब्याजपर ऋण देने 
लगा और ऋणकी वसूलीमें कमी किसीसे कड़ी बात कहना 
उसने सवया छोड़ दिया तथा जीवनपर्यन्त प्रभुपरायण 
हो आनन्दपूवकर हरि-रसका पान करता रहा | « 


वाला था; किंतु हृदयने प्रेरणा दी कि शीभातिशीप्र आपके 
पास आ ۹چ‎ क्षमा-याचना करूं | इसीसे धर न 
जाकर सीधा ही यहाँ आया हूँ । मुझे बारंबार چ8‎ है 
कि मैंने न कहने योग्य कटुबचन भी आपसे कहे ओर आप 


दोनोंने बिना उत्तेजनाके उन्हें सहन किया । نو8‎ 


घनवानको आपके ६००) रु० की अभी आवश्यकता नहीं | 
आप धीरे-धीरे कमाकर देते तो मुझे कोई हानि नहीं होती, 
परंतु परम इत्नु स्वार्थने मुझे धन-मदमें अंधा बना दिया 
था । अब आप मुझे क्षमा कर देनेका वचन दें तब में 
यहाँसे घर जाऊँगा ।? 

मोहन-शारदाने इरसुखकी आवभगत कर उसे ऊँचे 
आसनपर बेठाते हुए विनम्रभावसे कहा--'परम आदरणीय 
हरसुखजी | हम तो प्रभु-चरणोके चेरे हैं। मानापमानक्रा भान 
प्रभुने दूर भगाकर अपना कृपा-करकमळ हमारे मलकपर रख 
हमें निश्चिन्त बना दिया दै | उन्हींकी AUR आपको रुपये 
अनायास मिल गये । हम तो प्रभुकी इस अहेतुकी कृपासे 
धन्य-धन्य हो गये हैं | हमारी ओरसे हजार वार क्षमा हे; 
परंतु मनस्वभावके विषयर्मे कहा है कि--“्ीधते समय 
सोतीके फट जानेसे मोती फिर मँगाया जा सकता है; किंतु एक 
बोलके आघातसे फटा हुआ मन किसी भी मूल्यमे नहीं 
मिलता |!% मोहन-शारदाके ह्षका आज पार नहीं है | इनकी 
प्रभुपर अनन्य श्रद्धा तो थी ही | आजसे वे पुष्प-समान 
हल्के बनकर HEE मस्त हो अद्धरात्रितक हरिभजन 
करनेमें दत्त-चित्त हो गये । 

निर्धनताके कारण कोई धंधा करनेमें मोहन असमर्थ 
था | एक दिन शारदाने कहा--।आज स्वप्नमें मुझसे एक 
योगी पुरुषने कह्दा है कि तेरे पतिको आज थोड़ी सहायता 
मिलेगी; व्यापार कर ।? 

इस इश्वरीय प्रेरणापर विश्वास कर जब मोहन वाजारमें 
गया तो एक मनुष्यने मिलते ही उससे कहा --'मोहन | 
तेरे पिताजीके दिये हुए आशीर्वाद मुझे फले हैं । तू मेरी 
दूकानपर बेठकर धंधे-व्यापारका अनुभव कर |? 


وی ور 
मोती फाट्यो ih मन qed इक बोळ । मोती फेर Reel, मनी मि न मोल ॥‏ # 


( राजस्थानी 818 ) 


APMIS, 
HIME او‎ 
x کر‎ te 0+8 


` सत पंच चोपाई मनोहर” 


( लेखक---डा ० <*07 31٦3 Ko १०, 8۰ चिर) ) 


किसी तकके आधारपर ठीक मान लें तो फिर प्रश्‍न 


BT कि उतनी चौपाइयाँ किस وہ‎ था प्रसंगकी 


बी जाये ओर फिर उस प्रसंगर्म किस दोहे, सोरठे या 
छन्दके बादसे चोपाइयोंकी गणना आरम्भ .की जाय १ 


कुछ महानुभावोंने “सत पंचःको अंकोंके अर्थं 


' नहीं लिया हे उनका कहना है कि “सत! का मतलब 


है یپ‎ अथवा सात्त्विक और 'पंचर का अर्थ 
५ नहीं दे बल्कि पंच हे जो निर्णय करता दै | उनके 
विचारानुसार جو مه‎ गोखामीजीका अभिप्राय सच्चे 
या अच्छे पंचसे है जो भीषण कलिक्राळद्वारा पथश्रष्ट 
किये गये aA सच्ची राय देकर, उन्हे सन्मार्गपर 
Tin फिरसे ले आनेमें सहायक हो | 


यद्यपि उपयुक्त अथं ऐसे साधक और मानस-मर्मशांके 
बतळाये हुए हैं सो हमारे आदरणीय और अद्धास्पद्‌ 
हैं ओर इन अर्थको स्पष्ठ करनेमें कमी-कमी विस्तृत 
और सुक्ष्म तकी सहायता ढी गयी है| फिर भी इन 
अथाति चित्तको संतोष नहीं होता और घूम-फिरकर 
बात बही आ ज्ञाती दे जहाँसे यह उठी थी कि “सत 
٦٦ गोस्वामी तुळसीदासजीका क्‍या अभिप्राय था ! 


मानसका अर्थं करते समब यह वात स्मरण रखनी 
चाहिये कि थीरामचरितमानस उस A पुस्तक नहीं 
दे जिए अर्थमें इम आजकक छपी झतियॉको पुस्तक 
कहते हैं । रामकथाके नानर बसे बानर नहो ये जेणे 
वानर इम आजकळ देखते हैं| ने अलछोकिक वानर ये-- 
जो कळु भायसु ब्रा दीन्हा । इरषे देव निब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह भरी डिति माहीं ۱ aR बळ प्रताप ۱ 


इसी प्रकार भीरधुनाथजीकै राज्यका समय साघारण | 
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समय नहीं था । बह अछोकिक काळ था-- | 
کاب‎ फरहि सदा तरु कानन । ER एक सँग गज पंचानन ॥ 
2५ دہ‎ EE f × ا‎ 
ससि संपन्न सदा रह घरनी । बेता भह कत जुग कै ٣۰ 
न औीषौशल्यानन्दनका अवतरण मानवीय था! 


हम जन्म लेते ईश परंतु करुणानिधान EE. 


> 1 


उचरकाण्डकै. अन्तमें भक्तवर तुळसीदासजीने पूण 
विश्वासके साथ हमें यह आश्वासन दिया हे कि-- 


सत पंच io मनोहर जानि जो नर उर घरै । 

दारुन अविद्या पंच अनित निकार AREN हरै ॥ 

यहाँ “सत पंच! इन दो RR बहुत छोगाको 
उनमें डाळ چٹ‎ है | “सत पंच? को गोखामीजी- 
ने किस अर्थमें प्रयोग किया ? उनका 'सत पंचश्से 
अया मतलव था ? किसीका कहना है कि “सत पच? 
का अर्थ ५१०० है | श्रीरामचरितमानसमे कुछ 
मिलाकर ५१०० चोपाइयाँ हैं; इसलिये “सत पंच? से 
सम्पूणं मानस अभिप्रेत हे । विनायकी टीकाकारका मत 
है कि कविवर तुलसीदासजीका अभिप्राय Ret चुनी 
हुः ५०० चोपाइयोसे दै; क्योकि “सत? का अर्थ है 
१०० और TTT अर्थ ५ है | किसीका विचार 
हे कि “सत पंचः से १०० और ५ अर्थात्‌ १०५ 
का अर्थ लेना ठीक हे । कोई कहते हैं कि “सत पंच? 
में सत? का अर्थ ७ और TTR ५ है। इसलिये 
“खत पंच” १२ के बरावर हुआ-। वारहका अंक विशेष 
महत्व रखता हे | काळचक्रमें १२ ही राशियाँ हैं 
चो हमारे भाग्यका नियन्त्रण करती हॅ | किसीका विचार 
है कि “सत पंच? के ७ और ५ से ३५, किसीके 
۹٦ ५७, किसीके मतसे ७५ अर्थ लेना ठीक 


. है | कोई कहते हैं कि “सत पंच? से सात या पाँचका 


अर्थ लेना चाहिये, परंतु इसपर यह RNR है कि 
सातं या पाँच चोपाइयोमें भीरामचन्द्रजीका ध्यान कहीं 
भी सानसमें नहीं पाया जाता इस कारण यह अर्थ 
स्वीकार नहीं किया जा खकता | संक्षेपमें लोगोंका कहना 


हे कि “सत पंचः चोपाईसे गोस्वामीजोका मतलब 


चुनी हुई किन्हो १२ या ३५ या ५७ या ७५ या 
१०५ या ५०० चोपाइयाँसे है, या हो सकता है ५१०० 
चौपाइयोंकी सम्पूणं श्रीरामचरितमानससे है | 


पच? के अर्थमे पहली कठिनाई तो अंककी‏ جج 


है कि “सत पंचश्से कौन-सा अंक ग्रहण करना उचित 
| दूसरी कठिनाई यह है कि यदि कोई एक अंक 


जून ७-- 


HTN, "Tg की ~ .._ क... केळ शो -。 
ر۳ کر مو وٹ‎ 7 
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९८६ कल्याण 


人 


लें तो “सत पंच चौपाई? का AT या "कुछ या 
موب‎ चोपाइयाँ अर्थ हुआ | कुछ लोगोका कहना 
है कि पॉच-सात चौपाइयोमे श्रीकरुणामय EF अच्छा 
ध्यान मानसमे कहं नहीं पाया जाता) इसलिये यह अथ सुसगत 
नहों है । यदि प्रभुका ध्यान कहीं भी इतनी छोटी 
परिधिमें मानसमें नहीं पाया जाता तो इसमें हानि क्या है ? 

® اھ‎ उर 3 3 5 

“सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर 0 


__ भें भक्तवर तुलसीदासजी यह कहाँ कहते दै कि “सत 
पंच चौपाई? द्वारा श्रीरघुनाथजीका ध्यान ہج‎ धारण 
करो و‎ तो चोपाइयोंको ہو تع‎ FOR कहते ह्‌, 
“कुछ” चोपाइयोको, “सत पंच? 9ج ٭‎ जो मनोहर 
लगे | वे प्रभके ध्यानको उरमें धारण करनेको नहीं कहते 
हैं سوج‎ सम्बन्ध दूसरी पंक्तिसे है | 

सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे | 

दारुन अबिद्या पंच जनित विकार श्रीरघुवर ۱ 


श्रीरघुनाथजीका सम्बन्ध अविद्याके विकारहरणसे हैः 
“उर घरेःसे नहीं है । यदि कोई पूछे कि सत पंच मनोहर 
चौपाइयोंके हृदयमे धारण करनेसे श्रीरघुवीर उस व्यक्तिका 
अविद्याजनित विकार केसे हर लेते हैं तो इसका उत्तर यह 
हे--श्रीरामचरितमानस दिव्य है | यह कोई मामुली किताब 
या साधारण कविता नहीं है | 

राम प्रताप प्रगट एहि माहीं। 

इसमें श्रीरघुवीरका प्रताप स्पष्ट है प्रकट हे ओर अपने. 
इस अलौकिक प्रतापके द्वारा जिसने मानसकी चोपाइयोंको 
मन्त्रवत्‌ शक्ति दे रखी हे; श्रीरघुवीर उस व्यक्तिका]अविद्या- 
जनित विकार नाश कर देते हैं । 


अब प्रश्न यह उठता है कि कविवर तुल्सीदासजी जो 
~ EDIE es we we 以 
وچ‎ चोपाइयोंको उरमे धारण करनेको कहते हैं, वे कोन- 
~ w ہي‎ ओर 3 3 
सी चोपाइयॉ हैं और किस प्रसंगकी हैं १ गोस्वामीजीने इसका 
बड़े सरल 28و‎ स्पष्ट उत्तर दिया है | बे कहते ہچ‎ 
“मनोहर जान? 
र ~ ~ Se, 1 ہی‎ उन्होको उरमें : 
अर्थात्‌ जो चोपाइया मनोहर लगें उन्होको उरमें धरो | 
कविवर किसी विशेष स्थलकी चोपाइयोंकी ओर संकेत नहीं 
eg । वे यह भी नहीं कहते कि जो सवमान्य मनोहर 
کے‎ हैं; उनको سے‎ धारण करो । गोस्वामीजी तो. 
केवल यह कहते दैँ-- 


= ~~ ~ 


हम यह सीधा अर्थ 


भए प्रगट कपार مھ‎ कौसल्या ۱ 
'इमारी उत्पत्ति THAR है । प्रभुका अवतरण 
अलौकिक था । इसी प्रकार करुणानिधानको दिव्य 
रीलासे परिपूर्ण श्रीरामचरितमानस अलौकिक वस्तु दै । 
यही कारण हे कि श्रीजानक़ीजवन और श्रीरामचारेत- 
मानसम बहुत साम्य हे । विभीषणने विहृळ होकर 
करुणानिधानसे कहा था-- 
भ्रवन सुजसु सुनि आउउ وہ‎ भंजन भव भीर। 
چو‎ त्राहि आरति इरन सरन सुखद ۱ 
वैसे ही अनन्त आत्तजन श्रीरामचरितमानसका सुयश 
सुनकर EAR करते हुए इसके शरणागत होते है 
और अनुपम शान्ति और भय-मुक्ति पाते है । जिस 
प्रकार सरकार भीरघुनाथजी पतितपावन हैं, उसी तरह 
श्रीरामचरितमानस पतितपावन ٤١ या तो श्रीराघवेन्द्रकी 
कृपा ऐसी हे कि उसका अन्त नहीं हो ख्कता या 
श्रीरामचरितमानस ऐसा दै ' 
जासु कृप! नहिं Î अघाती | 
रहस्यमय ऐश्वर्य और माधुय-भरी जिस प्रकार श्री राम- 
चन्द्रजीकी अवतार-लीला है; बेसी ही गुप्त وج‎ ओर 
अकथ माधुर्यं रससे परिपूर्ण श्रीरामचरितमानस, कथा है। 
अवतारीके गुण अवतार प्रकट है; क्योंकि ۳ 
चरितमानस करुणानिधानका पुस्तक-रूपमें अवतार ۱ 
` परंतु وم‎ पंच चौपाई'के उपयुक्त अर्थ करनेवालोंकी 
چھے‎ श्रीरघुनाथजी और श्रीरामचरितमानसकी यह समानता 
दूर रही--यह आश्रय है। इन दोनोंमें एक विशिष्ट 
समानता सरलपनकी हैं | नीलकमल राजीवनयन करुणा- 
निधान प्रभुके 8پ‎ अतिशय ٤ है— 
सरू सुमाउ छुभत छर नाही 


संत “सरलचित्तः होनेके कारण ही प्रभुको अत्यन्त प्रिय हैं। 


इसलिये उनके भक्त अपने स्वभावर्मे सरळताको मुख्य स्थान देनेका 
प्रयत्न करते हे । इसी प्रकार श्रीरामचरितमानसके आनन्द- 
प्राततिके جج‎ उसके अर्थ स्पष्टीकरणमे सरलता अभीष्ट है | 
मानसका जो सरलताद्वारा अर्थ प्राप्त द्योता . हश वह उस 
अयसे अधिक संतोप्रप्रद होता देश जो शब्दोंकों तोड़-मरोंड़- 
कर यां केवल बुद्धिबलके आश्रयपर किया जाय । “सत पंच? 
का सरल अर्थ 3 है, जो साधारण 187 


qo अभिव्यक्त होता हे । अगर 
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मूल्यवान्‌ जीवन व्यर्थ जा रहा है 


संख्या ६ ] 


MR -_. 


हम अपने उरमें धारण कर ळें अर्थात्‌ उस दिन उन 


 चोपाइयोँको समय-समयपर मनमें दोहरातें रहे, 


उन चोपाइयोंके अर्थपर विचार करते रहें, उनफा रसास्वादन 
करते रहें, उन मनहर चौपाइयोंका ध्यान करते रहें । उन 
सुन्दर चोपाइयॉमें जो श्रीवचन हैं उनका; अथवा करुणाः 
निधानकी जो लीला उन चौपाइयोमें वर्णित है उसका) यो 
जो भक्ति, शान या नीति उन चौपाइयोंमें निहित हों उनका 
ध्यान समय-समयपर करते रहें | इस प्रकार «सत पंच مم‎ 
अर्थात्‌ 'कुछः मनोहर चौपाइयोंको تج‎ धारण करनेसे 
हमारा उस दिन सदा सत्संग चलता रहेगा | अरण्यकाब्डके 
अन्तमें भक्तवर तुलसीदासजीने कहा है 
करहि सदा सतसंग 


इस “सदा सत्संगःकी केवल इसी विधानके भानसषाठ 
द्वारा सम्भावना है। जो सत्संग किसी अन्य व्यक्तिकी भेंट या 
रुचि या कृपापर निर्भर हो) बह हमारे "सदा सतसंग? का 
आधार नहीं बन सकता | आजकल जत्र 

अ निज ,मति करिप करि प्रगट किए बहु पंथ | 


मारग सोइ जा कहुँ जो भावा । | 

तत्र सच्चे मन-चाहें सत्संगका अवसर और उसकी 
सम्भावना बहुत कम हो गयी हे | ऐसे कलिकाळमें यदि इम 
“सदा सत्सगरका सोमाग्य प्राप्त करके अपना जन्म सफल 
करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि परम 
भागवत गोस्वामी तुळसीदासजीके इस सदुपदेशका 
अनुकरण करें--- 

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरै। 

दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्रीरघुबर हरे ॥ 


मनोहर जानि--- 

अर्थात्‌ जो चोपाइयाँ मनोहर छगें, जिन चौपाइयेंको 
तुम मनोहर समझो | उनका आदेश है कि किसी ہےں‎ 
भी 9 हों यदि वे तुम्हारे मनको मोह लें तो ہے‎ 
“उर धरो? | महाकवि रुचिमेदकों स्वीकार करते हैं। थे 
पाठकके व्यक्तित्वको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं, इसलिये 
उनका आदेश है कि जो तुमको मन भावे उन चौपाइयोंको 
हृदयस्थ करो | 

परंतु रुचि-भेद व्यक्ति-भेदपर ही नहीं समास हो 
जाता । यह भी सम्भव है कि एक ही व्यक्तिको आज जो 
चौपाइयाँ मनोहर लें वे कुछ समयोपरान्त उसे उतनी 
अच्छी न लगें और अन्य कोई चौपाइयाँ उसका मन मोइ 
ले | यह पसंद उसकी परिस्थिति, वातावरण, मानसिक 
अवस्था या “मूड? पर निर्भर करती है | रुचि परिवर्तनशील 


है तथा समय और परिस्थितिसे प्रभावित होती है। इससे 


यह निर्णय निकलता है कि एक स्थल या एक क्रमकी चोपाइयाँ 
एक व्यक्तिके लिये भी सदा एक-सी मनोहर नहों होंगी | 


यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो मालूम होगा कि 
कविवर तुल्सीदासजीका چب‎ और 'जानि? ہیں‎ 
विशेष आग्रह है | चौपाइयाँ 'मनहर? हों और जो उनको 
चुने वह किसीकी कही हुई वात मानकर ,جج‎ बल्कि अपने 
अनुभवसे जानि? अर्थात्‌ अपनी रुचिके अनुसार उनकों 
मनोहर जानकर पसंद करे | गोस्वामीजीका यह अभिप्राय 
है कि श्रीरामचरितमानसके چب"‎ प्रभाव क्षणिक न 
रहे | पाठोपरान्त हम मानसके अमूल्य आनन्दको भूल 
न जायें | इस कारण कविवरका यह कहना है कि प्रतिदिनके 
मानस-पाठमें जो कुछ पाँच-सात चौपाइयाँ हमको मनहर ळें, 
पसंद आ जायें, दिलमें चुभ जायें उनको दिनमरके लिये 





TAR जीवन व्यर्थ जा रहा है 


मानव-जीवन मूल्यवान यह बीता चला जा रहा व्यथे। 





“परम अर्थ! सुको कर विस्मृत, संग्रह हम कर रहे अनथ ॥ 
प्रसुका चिन्तन छोड़, रात-दिन करते हम भोगोंकी याद । 

र दिनांदिन, बढ़ते भय, भ्रम, शोक-विषाद ॥ 

. बढ़ती भोगासक्ति दिनांदिन, बढ़ते भय; रमः र 

 सत्पथ त्याग इसीसे चलते हम कुमागपर भर उत्साह । | 
i नयेनये पापोका संचय होता, बढ़ता नित उरदाह || 
पता नहीं, FRET होगा, इसका ٤ و‎ ۰ 
इससे बचनेका उपाय है एकमांत्र-“भजना MT ॥ . 
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कामके पत्र 


है कि विज्ञानकी चाहे जितनी उन्नति हो जाय--मानब- 
जीवनमें सुख नहीं होगा, वरं दुःखकी ज्वाला बढ़ती ही 
जायगी | आज वैज्ञानिक जगत्‌के उन्नतिशील 358 चो 
अनवरत TT अपराधोंकी संख्या बढ़ रही है, यह इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण दै--रोष भगवत्कृपा | 
र کے‎ २) 
बतमान प्रगतिका परिणाम विनाश 

आपका कृपापत्र मिला । मेरी समझसे इस समय ۴ 
विकासकी ओर नहीं? विनाशकी ओर दी जा रहा दे | बुद्धि 
तमसाच्छादित होनेके कारण “विनाशको (विकास? बताया 
ज्ञा रहा हे | जितना दी आध्यात्मिक भावोंका हास होता 
हे और सौतिक्र पदार्थोंकी) भोग-सुख-सुविधाओंकी विपुलता; 
सुख्मता, आसक्ति तथा कामना बढ़ती दैश उतना ही जगत्के 
मानवोमे आसुरभाव बढ़ता दे जिसमें अहंकार; मद) ममता; 
राग; द्वेष, कोष, लोम, वैर, हिंसा) प्रतिहिंसा आदि दोष; 
दुर्गुण, दुर्बिचार और दुष्कर्म भरे रहते हैं | इस प्रकारकी 
आसुरभावाभित परिस्थितिसे. अशान्ति, दुःख तथा पाप 
उत्तरोत्तर वदते रहते हैं, चाहे कितनी ही भौतिके ज्ञानिक 
उन्नति हो | आज जगतमें यही हो रहा है | समी लोम 
ध्वंस-साधन सामम्रीके सुजन, संग्रह ओर प्रयोगमें छो हैं । 


हाळमे दिरलीके सोवियत दूतावाससे रूसकी सामरिक 
چچو‎ सम्बन्थमे एक पुस्तिका प्रकाशित हुई दे | उसमे 
कहा गया है कि दससे बीस मेगाटनका परमाणु बम १५ बे 
२० किलोमीटर स्थानके सव कुछको ध्वंस कर सकता है 
और ऐसे ५० से १०० मेगाटन अत्यन्त शक्तिशाली बम 
रूसके पास हैं | इन परमाणु बमोंको छे जानेके लिये जिन | 
राफेटोंका आविष्कार हुआ देश उनकी शक्ति भी असीम 
है | यह राकेट प्रथिवीके वायुमण्डलको मेद करके किसी भी 
आनइवा; समय या काछकी. बाधाको दूर हटाते हुए १५ खो 
किलोमीटर्‌ ऊपरतक जा सकता है । राकेटोकी गति-दाक्ति भी 
पर्यात्त भयानक है । चार लाख लारियोंके केन्द्रीभूत इंजिनो- 
के समान चाळके साथ राकेटके इंजिनकी गतिं-शाक्तिकी 
तुलना की जा सकती है | इन राकेरटोके आक्रमणकी शक्ति 
भी सीमातीत है | प्रथिवीके किसी भी स्थानसे जिस किसी | 
वस्तुका लक्ष्य करके उसपर किसी भी प्रतिरोधकी उपेक्षा | 
करके ये राकेट आघात कर सकते हॅ | F 


(१) 
भोगसे मानवजीवनमें सुख नहीं 


प्रिब महोदय ! सप्रेम हरिस्सरण | आपका ۹ 
چچ‎ था | आपका यह लिखना सत्य है कि 'नगतूर्मे नये- 
नबे वैज्ञानिक आविष्कारोंके प्रभावसे सुखके साधन बढ़े 
हैं। मनुष्यको आज उसकी मनचाही प्रचुर भोग-सामग्री 
डुळ्भतासे प्रास हो सकती है । जगतूमें विद्या-शिक्षाका प्रसार 


बढ़ा दै | तथापि देखा यह जाता दे कि मनुष्यका दुःख‏ و 


बर भी बढा दै । आज मनुष्य जितना अशान्त भोर दुखी 


` हैं, उत्तता पहले नहाँ था ओर यह अशान्ति-दुःज उत्तरोत्तर 


नढ़ते ही चळे जा रदे हैं |? वाखवर्मे मनुष्यक्रा आत्मा दै-- 
जातन्दखरूप | अतएव उसकी आनन्दकी चाह स्वाभाविक 
है| षर वह चाहता है--सदा रइनेवाला पूर्णतया अखण्ड 
आनन्द | ऐसा सम्पूर्ण तथा अखण्ड आनन्द एकमात्र 
अमवानसें हे । भगवान्‌ सच्चिदानन्दघन हैं । वे ही रस ےج‎ 
چپ‎ दै सः । इन भगवानके सिवा यह अन्य कहाँ भी 
नहों है।इस वातको न समझकर मनुष्य उन اق‎ 
गरिस्थितियोमें आनन्द--सुख खोता है और 8 उत्तत 
मरूमूमिमे जलके भ्रमसे भटकनेवाळा हरिन उस मरीचिकाके 
बीछे दौड़कर जळता-ुनता है, वैसे ही मनुष्य भी भोतिक 
बदार्थो--भौतिक शान-विज्ञानों एवं ج3‎ भोगांके पीछे दोड- 
दौड़कर जळता रहता हे । वह पाना चाहता दै RIZ 


“ अखण्ड परमानन्दकोः और पाता है विकृत अशुद्ध لہ‎ 


नामसे ख्ग्रात'अनर्थः को--सुखके नामसे ब्यक्त मीषण दुःखको। 


फिर ज्या-ज्या. भोग-सुविधा तथा मोग-बस्तुए बढ़ती 
ई त्यॉ-ही-त्या उनकी तृष्णा और भी वदती जाती है | 
इससे मनुष्य मनुष्यसे डाह करता हे, दूसरेके भोग छीनकर 
खयं विशेष भोग-्सम्पन्न बनना चाहता है | परिणाममें 
यभी ओर दुःख बढ़ जाते हैं | इसपर भी, मनुष्य बार-बार 
रुःखका अनुभव करनेपर भी उन्हो पदार्थामे-परिस्थितियोमे 
सुखकी खोज करता है | मरते समय चिन्ताग्रल, अशान्तं- 
मानस, दुखी रहता दै ओर नये-नये पाप वटोरकर उन्ह 
भोगनेके लिये देहत्याग कर चला जाता हे । जगत्में यही 
झे रहा हे और जबतक मनुष्य इस भ्रमपूर्ण भोग-सुंखकी 


दम ओर दौड्ता रहेगा, तबतक उसके दुःख उत्तरोच्र बढ़ते 
۹ जायेंगे । इस इष्टिते देखा जाय तो ऐसा अनुमान होता 
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आचार्यदेवो भव 





संख्या ६ ] 








रूस और अमेरिकामें तो होड़ लगी है। वे इन सभी द्वेष बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं किसी ओरसे ہے‎ 


छेड़खानी हुई कि गीतोक्त सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धि- 
नाशकी खितिमें मारणाल्नोंका प्रयोग हो सकता है और इससे 
जगतूके प्राणी-पदार्थोका विनाश अनिवार्य है | 


विषयोर्मे एकसे दूसरा निरन्तर आगे बढ़नेकी चेष्टामें लगा 


है। चीन आदि अन्यान्य देश भी यथासाध्य मारणास्नोंके 
58 संलग्न हैं | परस्पर स्पर्धा, अविश्वास) संदेह और 
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आचार्यदेवो भव 


( लेखक--प्रो० डॉ०-श्रीसीतारामजी झा, FTA, एम्‌० ९०, पी-एच० डी० ) 


साक्षात्कार करानेवाले सद्गुरु ही होते हैं | इसलिये सर्वप्रथम 
` उनके पावन चरणोंमें इढ़ भक्तिका होना परमावश्यक्र है 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो आचार्य और ईइवर 
अभिन्न हैं | सच्चे अर्थमे गुरु तो वे ही हैं जो भगवानको 
'पहचान चुके ہے‎ चुके हैं | जो गुरु स्वयं भगवानसे 
अपरिचित हैं; वे अपने शिष्यको उनसे परिचित भी कैसे 
करा सकते हैं ! जेसा कि श्रीमद्भागवतपुराणमें निर्दिष्ट है 


तस्मादू गुरु प्रप्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । 
शब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्रयभ॥ 
ax भागवतान्‌ धमोन्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेवतः | 
अमाययाजुबृत्या येस्तुप्येदात्माऽऽत्मदो ER: ॥ 
(११॥३॥ २१-२२ ) 
धर्मप्रधान देश मारतवर्षमें श्रेय भी उसी व्यक्तिको 
दिया जाता है, जो मृत्यु--अर्थात्‌ मायान्धकारसे परित्राण 
दिलाकर जीवात्माको प्रकाशके प्रशस्त पथपर अग्रसारित 
कर सके | गुरु) माता, पिता आदिका महत्त्व एक इसी 
बातमें निहित हे | वह गुरु गुरु नहीं, वह माता माता नहीं; 
वह पिता पिता नहीं, वह देवता देवता नहीं; वह पति 
पति नहीं जो मृत्युसे न बचा सके-- 
गुरुने स स्यात्स्वजनो न स स्यात्‌ 
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात | 
وت‎ तत्स्यान्न تم‎ स स्या- 


न्न मोचयेद्यः RAEI | 


_ ( ओमदसागक्त ५ । ५। १८) | 


हमारे देशम ege एक विशिष्ट परपरा کہ‎ \ 
रही है | जैसे पुत्र अपने पिता, पितामह प्रपितामह 1530١ निर 


आचार्यमें देवत्वकी प्रतिष्ठा करना भारतीय शिक्षापद्धति- 
के चरम विकासका परिचायक है | परंतु आधुनिक काहमें 
अधिकांश लोगोंको आचार्यदेवो भव? एक हास्यास्पद 
प्रसङ्ग प्रतीत होता है | श्रद्धा एवं भक्तिके अभावमें ऐसी 
धारणाका उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है | उच्छद्धल्ता- 
का जेसा वातावरण प्रायः आज चारों ओर उपस्थित है; 
उसमें शिक्षकका साधारण सत्कार भी नहीं किया जाता, 
फिर उन्हें देव-तुल्य समझनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता | 
यद्यपि शिक्षक भी अपने आदशसे विचलित अवश्य हो गये 
हैं; पर अभी भी सम्मानकी जिस ऊँचाईपर उनका जीवन 
अधिष्ठित है; छोछप समाजकी दृष्टि उधर नहीं जा रही है। 
समाजके अन्य लोगोंकी तरह शिक्षकके महत्वको भी भौतिक 
सम्पदाओके आधारपर ही आँका जाने छगा है । उन्हें 
देवताकी भाँति पूज्य माननेकी आवश्यकता नहीं समझी जा 
रही है | निश्चय ही यह हमारे सामाजिक वातावरण तथा 
शिक्षाप्रणालीकी पतनोन्मुखी स्थितिका सूचक है | 
आदिकाले ही आचारयापासनाको सर्वाधिक महत्त्व 
दिया गया दै | गुरुको ब्रह्मा) विष्णु, महेश आदि देवताओं- 
का प्रतिरूप मानकर आराधना करनेका विधान विख्यात है-- 
Tear TKI महेश्वरः | 
गुरुरेव पर' व्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
"गुरुंगीता'में तो ईस्वर-पूजनके समस्त रूपो एवं सिद्धिः 
के सभी प्रकारोंका मूळ गुरुको ही स्वीकारा गया है । यहाँ- 
तक कि मोक्षकी प्राप्ति भी गुरु-कृपाश्रित ही समझी 
गयी हे-- 
भ्यानमूळं جج و‎ गुरोः पदम्‌ । 
मन्त्रमूलं शुरोवाक्यं मोक्षमूलं 99: ۱ 
वस्तुतः निखिल ब्रह्माण्डमें )8 ٤8 
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हित-साधन करनेमें भी अक्षम सिद्ध हो रहे हैं और समाज, | 
राष्ट्र एवं विश्वके कल्याणकी कल्पना भी वे नहीं कर पाते ! 
वर्तमान تو‎ शिक्षाके प्रति छात्र और उनके 
अभिभावकोंका दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी वन गया है | 
वे सोचते हैं, हम शुल्क देते हैं; इसलिये शिक्षक शिक्षा देते हैं । 
'किंतु यह धारणा वास्तवमे अनुचित है | शिक्षा खरीदनेकी 
बस्तु नहँ दै, सीखनेकी वस्तु है और सीखनेमें ×× 
पूर्ण सहयोगकी अपेक्षा है । जिस ज्ञानको Tea रुपये खच 
नहीं प्रास किया जा सकता दे, उसे सच्चे मनसे 
/ गुरुकी सेवा करनेपर उपलब्ध किया जा सकता है | अतएव 
व्यर्थके चक्कारमें न جو‎ गुरुके प्रति श्रद्धा रखते हुए 
ज्ञानकी प्रातिर्मे समयको व्यतीत करना ही श्रेयस्कर है- 
अधिगच्छति शासत्राथ: स्मरति श्रद्दधाति च | 
यत्कृपावशतस्रस्मे ` नमोऽस्ठु गुरवे सदा ॥ 
जैसे यह सत्य है कि फावड़ेसे RE कोड़नेवाला 
पानीको प्राप्त करेगा ही; वैसे ही यह भी ध्रुव सत्य है कि 
गुरुकी सेवा करनेवाला विद्यार्थी भी गुरुकी सभी विद्याओं- 
को सीख ळेनेमें सफल सिद्ध होगा-- 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति | 
तथा गुरुगतां विद्यां झुश्रूपुरधिगच्छति ॥ 
(मनुस्मृति) 
आजके कतिपय छात्र अपने गुरुको प्रणाम करनेमे 
भी कष्ट और संकोचका अनुभव करते हैं । यही कारण दै 
कि सभी दृष्टियोसे उनका जीवन पतनोन्मुख होता ۹ जा 
रहा है | मनुस्मृतिके अनुसार आयु, विद्या; यश एवं 
बलकी वृद्धिके RA गुरुकी सेवा ही पर्याप्त हे-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य॒ वर्धन्ते ARUN ॥ 
यदि थोड़ी देरके लिये यह मान भी छे कि बिना 
गुरुकृपासे धनका संचय हो जाता हे | पर उस' धनके 
बलपर भव-सागरको कथमपि नहीं पार किया जा सकता | 
उसके लिये तो गुरुकी कृपाको छोड़कर कोई भी दूसरा 
साधन सिद्धिप्रद नहीं हो सकता | जेसा कि गोखामी 
तुळसीदासजीने लिखा भी سچ‎ 
' गुरु बिनु भर्वनिधि तरइ न कोई । जो विरि संकर सम होई ॥ 
| ( उत्तरकाण्ड-रामचरितमानस ) 
“गुरुके इसी جع‎ गुणके कारण कबीरदासजीने ईश्वर 


नी 


आदिको परम पूज्य मानकर उनके प्रति श्रद्धा-मक्ति निवेदित 
करता हे; ठोक उसी प्रकार गुरु-परम्पराके प्रति भी व्यवहार 
किया जाता था | जैसे--गुरुः परमगुरु ( गुरुके गुरु परा- 
पर गुरु) परमेष्ठि کو"‎ ۱ इसके अतिरिक्त अन्य BAR भी 
गुरुके अनेक भेदोपभेद किये गये हैँ | यथा--शिक्षा-ग़ुद) 
दीक्षा-गुरुः ۵ے‎ वैदिक-गुरुः अध्यात्म-गुद आदि | 
पर समी प्रकारके गुरुओंका कर्तव्य एक ही होता है और 
वह दै--अन्धक्रारसे प्रकारकी ओर ले जाना । ऐसे 
समुद्धारकके प्रति नमन सहज स्वाभाविक है-- 
अज्ञानतिमिरान्धय 893١۱٠0۱ 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म . श्रीगुरवे ١ 
आजकी अपेक्षा प्राचीन काळकी शिक्षा अधिक तेजस्वी 
होती थी, इसे स्वीकार करनेमें प्रायः किसीको भी आपत्ति 
न होगी | प्रश्‍न हैं; आज तो बड़ी संख्यामं विद्यालय, 
महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, फिर-मी 
विद्याका तेज क्यों नहीं फेल रहा हे ! सच तो यह दै कि शिक्षा 
और श्रद्धामें घनिष्ठ सम्बन्ध हे | आज श्रद्धाका तिरोभाव हो 
गया है? इसलिये विद्याका तेज भी मंद पड़ गया है | 
प्राचीन समयमे शिष्य श्रद्धापूर्वक AOA सेवा करते 
हुए, शिक्षा प्राप्त करता था और गुरु सदूमावनासे उसे सच्ची 


और अच्छी Rr सिखळाते थे | इसलिये शिक्षा अपने 


मूल उद्देश्य चरित-विकासके साथ जीवनम चरिताथं होती 
थी | ہجو‎ लभते ज्ञानम्‌? का महान्‌ आदं ग्रहण कर 
शिष्य गुरुके चरणोंमें बेठकर सत्य-ग्रकादकी किरणोको 
प्रा्त करते हुए अन्धकारकी सीमारेखाको पारकर लोक- 
परलोकसे अवगत होते हुए छात्रत्वको सार्थक बनाकर अपने- 
अपने समाजके और समस्त संसारके ہج‎ ओर 
अग्रसर होता था | पाठाध्ययन प्रारम्भके पूर्व शिक्षार्थी बार-बार 
ےو‎ प्रार्थना करता था--“तद्गक्तारसवतु | अवतु साम्‌ | 
अवतु वक्तारम्‌ !--तंत्तिरीयोपनिपदू--अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर मेरे आचार्यक्री रक्षा करें और मेरी रक्षा करें | 
उसी प्रकार पाठ आरम्भ करनेके पहले गुरु भी وخ‎ 
प्राथना करते थे--*तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै 1? 
अर्थात्‌ TRENT पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो तथा 
गुरु-शिष्य कमी मी द्वेप-भावको न छावे | इतने उच्च और 
पवित्र विचारसे प्रेरित होकर सीखी जानेवाली विद्या क्या 
कमी प्रमाबद्यून्य हो सकती थी ! क्या यह गुरूपेक्षाका ही 
. दुष्परिणाम नहीं हे कि आजके बहुसंख्यक विद्यार्थी अपना 





९९९ 





शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ | 

शय्यासनस्थरचेवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ || 

समान याईउच्च आसनपर नहीं 323 या उठकर खड़े 
होकर नमनकी बात तो दूर रहे, अब तो शिक्षकके वर्गमें 
जानेपर खड़े होनेके अनुशासनको भी बहुत-से छात्र पसंद 
नहीं करते'। अवश्य ही इस प्रसंगमें झिक्षकोंके आचरणोपर 
इष्टिपात करना भी अत्यन्त प्रयोजनीय है । मेरे जानते 
प्रणाम, सत्कार, अभिवादन आदि मॉगकर नहीं प्राप्त किये 
जाते | शिक्षकोंका ऐसा महान्‌ आदश तथा व्यक्तित्व 
होना चाहिये--ऐसा बाह्य तथा आम्यन्तरिक सात्विक 
चरित्र-चल होना चाहिये जिससे सम्मान उनके पीछे- 


पीछे चला करे | सम्मान झिक्षकका दूसरा नाम है 


पर सम्मान त्याग खोजता है, सदाचार खोजता है; 
उच्च चरित्र खोजता है और महान आत्मबल खोजता 
है | आजके अधिकांश शिक्षक रुपयोपर न्योछावर हैं| 
रुपयोंके लोभमें वे साधारण-से-साधारण लोगांकी खुशामद 
करनेमें तथा हीन व्यवहार करनेमें भी संकोचका अनुभव 
नहीं करते | फिर उनके आचार-विचार, आचरण संयम! 
नियम आदि भी बहुत गिर गये हैं। ऐसी स्थितिमें यदि 
छात्र और उनके अभिभावक उनकी ऊँचाईकों रुपयोंके 
आधारपर आँकते हैं तो आश्रयंके लिये अवसर नहीं रह 
जाता है । अवश्य ही आज मी ऐसे शिक्षक हैं जिनके पीछे सम्मान 
दौड़ता चलता हैं; जो अपनी विद्वा आत्मबळ, FHS 
त्याग एवं परोपकारके ہج‎ आचायपदको आजके 
उच्छुछुछ युगमे भी गौरवान्वित कर रहे दै | ऐसे गुरुओंकों 
“आचार्यदेवो भव? की इष्टिसे ت33‎ किसीको भी संकोच- 
का अनुभव नहीं होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत आवश्यक है कि आजके शिक्षक भी 
त्याग) सत्यनिष्ठा कर्मठता, परोपकारिता, सच्चरित्रता एवं 
अध्ययनशीलताका आदर्श उपस्थितकर “आचार्यदेवों भव” 
औपनिष्रदिक उक्तिको वर्तमान जीवनर्मे चरितार्थ ۱ 


भारतवर्षमे 0۴ 
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और गुरुंकी एक साथ उपस्थितिर्मे पहले गुरुको प्रणाम 
करना ही उचित समझा. | गुरुके अमावमें इँश्वरत्वकी 
पहचान ही असम्भव है । इश्वर-दशनका सारा श्रेय गुरुको 
ह है, इसलिये प्रथम नमस्य-भी वे ही हैं:-- 
سے‎ गोविन्द दोनों खड़े काके लागू पाय । 
बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविन्द दियो 1۱ 
प्रस्तुत संदर्भमें यह विचारणीय है कि आजके अधिकांश 
छात्रोमें गुरुके प्रति भद्धा क्यों नहीं दिखायी पड़ती है ! 
इसका कोई एक कारण नहीं है । सर्वप्रथम तो भोजन; 
چو‎ और आवासकी भिन्नताके कारण परस्परके ERA 
अन्तर आ गया है | मनुस्मृतिमें इसका स्पष्ट उल्लेख 
है कि छात्रको चाहिये कि वह गुरुके समश्च साधारण वस्त्र 
पहने, साधारण भोजन करे और साधारण FR سیق‎ 
हीना्नवख्वेपः स्यात्‌ सवंदा गुरुसन्निधौ | 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं 'चास्य परमं ہ8‎ ॥ 
आजके विद्यार्थियाके रहन-सहनको देखते हुए ऐसे 
आचरणकी अपेक्षा करना निरर्थक है । चरकीले और 
भड़कीले عت‎ पहनना एवं गुरुकी निन्दा करना 
چو‎ बहुसंख्यक छात्रांका स्वमावःसा बन गया है | 
पहले जहाँ ऐसा विधान था कि -गुरुकी निन्दासे छात्रको 
सदा दूर रहना चाहिये-- 
गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वापि प्रचत्तेते .। 
कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं चा ततोऽन्यतः ॥ 
` . बहाँ आजंके छात्र ध्वनिःविस्तारक यन्त्रसे गुरु-निन्दाका 
प्रचार करते हैं और कानोंको खोलकर उनकी शिकायत 
सुननेमें विलक्षण रसका आखादन करते हें । 8 लिये 
गुरुके समान या उच्च आसनपर बैठना भी पहले असम्यता- 
का सूचक माना जाता था, पर आज तो शिक्षककों नीचा 
दिखानेमें बहुत-से छात्र अपना E समझते हँ | 
rafal विधान है-- 


_ आरतवर्षमे जातिप्रथासे लाभ द 
(हंदू-विघानमें जातिविमाजन कई EA उत्कृष्ट ۸1 قّ ےچ‎ ऐसा बिश्वास करता हूँ । मेरी यह मान्यता 


होनेके ह ह ee کے‎ 
कि ळोगॉके जातियोमें विभाजित होनेके कारण ही केवळ 7 असम्यताकी लतम पहुँचनेसे बचा रहा है और इसील्यि 
अपनी सभ्यताकी कळा और विज्ञानको कायम रख सका है और पूर्णताकी हाळतमै जा सका दै, जब कि एथ्वीकी EE 


अनेक जातियाँ असम्यताकी, E पड़ी हैं| 


( अठारहवों शताब्दीमे मारतमे ईसाईधर्मके प्रचारके ल्यि तीस جح‎ अधिक रहकर येका अध्ययन करवट... 
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पढ़ो, समझो ओर करो 


स्वयं साथ आकर सकुशल मेरे घर छोड़ गये | उस RR 
ऐसे किसी छोटे बालकको अकेला अथवा ऐसी परिस्थितिमें 
देखता हूँ तो स्वाभाविक ही मेरे अन्तरमें सहातुभूतिकी तरंगे 
उठने छगती हैं ।? . 

हमने शिक्षक बन्धुसे अनुमति माँगी; उधर लड़के और 
शिक्षक महोंदयक्री आँखें छछक उठीं | गद्गद कण्ठसे 
शिक्षकने कहा--.।किसी समय पत्र जरूर लिखना |? फिर 
आभार मानकर इमलोग मन-ही-मन नमन करने लगे | 
अन्तरमे एक तेज रेखा उदय होकर अदृश्य हो गयी; उसके 
अच्छे प्रकाशमें हम इतना ही पढ़ सके--५आज भी ऐसे 
अनेक मानव-रत्न इस विश्वमें लके-छिपे चमक रहे हैं |? 

“अखण्ड आनन्द? 


--जैठालाल कानजी शाह 
(२) 
रामनामका चमत्कार 
मैने 'कल्याण” वर्ष ४३, अङ्क चार देखा | पृष्ठ ८७५ 


` पर श्रीअखौरी अवधेशनन्दन, وت‎ प्रेषित “प्रार्थनाका 


फल? पढ़ा ۱ भीनन्दन हमारे अभिन्न मित्रोमेसे हैं। ठीक 
इसी प्रकारकी परिखिति मेरे सामने भी थी | मैं करीब २५ 
वर्षोसे “दुर्गापाठ? नित्य करता हूँ | प्रार्थनाकां फल अवश्य 
मिळता है, यदि शुद्ध हृदय तथा विश्वासके साथ प्रार्थना 
की जाय | मेरी दो लड़कियाँ अविवाहित  ر‎ एक और लड़की 
जो सबसे बड़ी थी, उसका विवाह बहुत पहले हो चुका था | 
दूसरी लड़की डाक्टर माया पाण्डेय ( अब डाक्टर माया 
वर्मा) जो एम्‌० बी० बी० एस० हैं, असैनिक शल्य 
चिकित्सकके पदपर १९६४ से काम कर रही है और दूसरी 
कुमारी वीणा पाण्डेय (. अव श्रीमती वीणा लाळ ) जो एम्‌० 
o ا‎ एड० है, अविवाहित थी। करीब चार-पाँच 
वर्षोसे में इन लोगोंके लिये योग्य बरकी तलाझमें था | जहाँ 
जाय, बीस-पचीस हजारकी माँग थी | इधर डाक्टर मायाका 
कहना था किं “यदि तिलकका प्रश्‍न उठा तो मैं जन्मभर 
शादी नहीं करूंगी |? मेरे पास रुपये तो थे नहीँ, फिर भी 
ळड़कीकी जिद, जहाँ जाऊँ वहसे निराश होकर लौटना 
पड़ा | में तो करीब-करीब निराश हो गया था; परंतु 
वाइविळमें पढ़ा था 停 “Marriages are arranged 


(१) 
मानवरत्न आज भी चमक रहे हैं 


कानपुरके जेन-समाजके मकानमें एक दिन सबेरे 
अचानक एक माई ऊंझासे आये। बातचीत हुई | उनका 
बारह वर्षका लड़का दो महीने पूर्व विना किंसीसे कुछ कहे 
घरसे निकल गया था । तीन-चार पत्र मिले | उनपर 
डाककी छाप कानपुरकी थी | इसील्यि ये माई कानपुर 
आये | दो दिनोंतक बहुत खोज-तलाझ की, परंतु पता नहीं 
लगा । तीसरे दिन स्थानीय एक पत्रमे विज्ञापन छपवाया | 
फोनके नम्बर दिये । रातको घंटी वजी- आपका पुत्र 
मेरे पास है--“पता बतलछाया--कहा 'सवेरे आकर ले 
जाइयेगा |? खुशीका पार नहीं रहा | 


सबेरे ही हृमलोग वहाँ जा पहुँचे | लड़का बड़े ` 
आनन्दम था | सुन्दर तथा बढ़िया FER पहलेसे अधिक 


तन्दुरुस्त | उसकी देख-रेख रखनेवाले थे एक शिक्षक, उम्र 
تہ‎ पैंताळीस सालकी | उन्होने हमारा बहुत सत्कार 
किया | तदनन्तर घटना सुनायी ۱۹ स्टेशन जा रहा था; 
मेरी नजर इस लड़केपर पड़ी | तीन-चार गुडोंने घेर 
TT था । मुझे संदेह हुआ, मैंने गुंडोसे बात की | पहले 
तो वे धमकी देने लगे । मैंने पुछिसका डर बताया, तब 
लड़का उनके 583 چ‎ | मैं घर ले आया | अच्छी 
तरह खिलाया-पिलाया | उस दिन उसने सारी बातें ہجو‎ | 
मेरे मी इसीके उम्रका एक लड़का है | दोनों हिलमिळ गये | 
लड़केकी पढ़ाई शुरू की । उसे हिंदी सिखायी |? | 

ऐसे आनन्दमय वातावरणको छोड़कर लड़का किसी 
तरह आनेको तेयार नहीं था | परंतु शिक्षक वन्धुने उसे 
समझाया | 8ج‎ उनका बड़ा आभार मानकर सौ रुपये 
उन्हें देने छगे | उन्होंने एक पाई भी नहीं ली, केवल 
इतना ही उत्तर दिया--'ऐसे तीन लड़के मेरे यहाँ आ 
चुके हैं | ओर पता नहीं, भविष्यमें कितने आयेंगे | मेरे 
जीवनका यह कतंव्य है | इसका मैं जीवनभर पालन करूँगा | 
मेरा यह विना माका अवोध एकमात्र लड़का छः वर्ष 
पहले खो गया था | कल्कत्तेकी तरफके एक छोटेसे ہے‎ 
एक विल्कुळ गरीब भाईने दस महीने तक इसकी सार- 
_ सॅमाळ की और यथासाध्य पूरी खोज-तल्ाश की, पता لت‎ 
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पढ़ी, समझो और करो ` 


संख्या ६ ] 








लाख पचीस हजार पूर्ण हो जाय तो गङ्गाजीको समर्पण कर 
द्‌ | किसी प्रकारका नियम नहीं दै, परंतु कुछ-न-कुछ नित्य 
लिखें | कभी नागा न हो |” इन ETF नाम 
भ्रीअवधविहारी पाठक है और ये बरौनी 8۴ 
गार्डका काम करते हैं | 


उसी दिने मैने यह प्रयोग प्रारम्भ कर किया | मुजफ्फर 
पुरमें शादी ठीक न हो सकी; परंतु नित्य ही प्रेरणा मिलती 
गयी । मेंने अपना प्रयत्न जारी FET | 


करीब एक चोथाई लिखनेपर २५-१-६९ को राय- 
बरेली पहुँचा | वहाँ लड़केके अभिभावक डाक्टर श्री एस० 
के० सिन्हा; प्राचार्य फिरोज गांधी 21.۵ मिला तथा लड़के 
प्रोफेसर श्रीहरिशरणछालसे भी मिला | सबसे मिळनेपर 
मुझे तो यही अनुभव हुआ फि मानो कोई पहले ही वहाँ 
जाकर वाते पक्की कर आया दै | इसके बाद दिनांक 
२८-१-६९ को लड्केकी م۱‎ जो घसर ही रहती दें 
जाकर मिला | ( पो०-शेदपुर, जिला गाजीपुर )। उस दिन 
मेरा काम करीब-करीब एक तिहाई सम्पन्न हुआ या। 
सरुन उनको भी दे दिया ओर शादी करीब-करीब 
निश्चित हो गयी | १०-२-६९ को छेका; २-३-६९ को 
तिलक तथा ११-३-६९ को विवाह सम्पन्न हो गया | 

इस झादीमें भी कोई लेन-देनकी बात नहीं थी । मैंने 
केवल रेल्यात्रा इत्यादिके लिये २०००) हजार रुपये दिये | 
इस विवाहमें कुळ १५०००) हजार रुपये खच हुए | 

यह रकम कहाँसे और किस प्रकार आयी; मुझे 77 
नहीं होता । खर्च. करते हुए मुझे माळूम होता था कि रुपया 
उपज रहा है | यह सबं भगवानकी दयादृष्टिका फल है | 

बोलिये दीनवन्धु प्रभुक्की जय !! 
पाण्डेय 18٥5175۰ 
अवकाशप्राप्त अनुमंडलीय शिक्षा पदाधिकारी 
पोस्ट-मडुकपुर ( आरा ) 
जिला-शाहवाद 
(३) 
ऋण चुकाया जाता ٭‎ 


राजस्थानके @ नामक नगरमे भूराराम तेली रहता 
था । तेली तेळका व्यापार करता र्‍या | तेल سد‎ व्यपार करत था | उस । उस समयतक | 
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४ घटना सच्ची है । केवळ स्थान तथा पात्रोके नाम تمہ‎ ० | 











in Heaven” विवाह भगवानके द्वारा रचा? हुआ है | 
इस कथनपर अटल विश्वास था | में खोज जारी रखते 
हुए प्रयत्नशील रहा | 


मेरे साले भ्रीमहेश्वरीसहाय, जो 313555186 मुन्सिफ 
हैं, अपने 0:5۰. हरदिया, जिला सारनमें अपने घरपर 
रहते हैं | वहाँसे करीब डेढ़ मील उत्तर ग्राम सुन्दरी है। 
वहाँ भ्रीअखलेश्वरीप्रसाद वर्माके पुत्र श्रीशारवेश्वरीप्रसाद 
वर्माका पता चला । करीब एक महीना वहां रहा, परंतु काम 
नहीं हुआ । में वहाँसे भी निराश होकर पटना चछा आया | 
दिनाङ्क ६-५-६८ की वात है । मैं श्रीशेलेश्वर लखेयार 
एडवोकेट, कदमकुआ; परना-३ के निवासस्थामपर सत 
नाखून साहका प्रवचन सुन रहा था | संतजीने मुझे उदास 
देखा | उन्होंने कहा कि (इधर-उधर भटकनेकी आवस्यकता 
नहीं है | आरामसे घरमें वेठो | जिस परिवारमें शादी होना 
है, वे लोग स्वयं तुम्हारे पास आयेंगे ا‎ 
उसी रात्रिको १० बजे श्रीअखलेश्वरीप्रसाद वमी एवं 
उनकी धर्मपत्नी मेरे पास आये। शादीकी बातें हुई | 
बिना दहेजके शादी ठीक हो गयी | लड़कीको देखा, पसंद 
हो गयी और १३-५-६८ को विवाह सम्पन्न हो गया | 
बात यह थी. कि उनके लड़केकी शादी अन्यत्र निश्चित 
हुई थी, परंतु ऐन मोकेपर लड़का नकार गया | चूँकि 
शादी इसी वर्ष करना आवश्यक था | भ्रीवर्मा और उनकी 
पत्नी इसीसे मेरे पास आये थे। 
इस शादीमें करीब बारह हजार रुपये खच किये गये । 
अब दूसरी लड़कीका विवाह भी करना आवश्यक था । मेरे 
पास पूँजी भी बहुत कम, नहींके बराबर थी | 
उस समय में गोन्डा ( संताळ परगना ) में अपनी 
लड़की डाक्टर माया पाण्डेयके पास था | खबर मिली कि 
मुजफ्फरपुरमे एक लड़का है । में शीघ्र सुजफ्फरपुरके लिये 
रवाना हो गया । इसी यात्रामे दिनाक ४-१-६९ को 
रेलगाड़ी बरौनी जंक्शनमेँ रुकी । मैं दो सीटवाले तीसरे ۹ 
शयनकक्षम था | इसी समय एक भद्र पुरुष मेरे समीप 
आकर बैठ गये | मेरी नींद टूट गयी तथा बातचीत होने 
लगी | यह बात निकल ही गयी कि मै शादी ठीक करनेके 
लिये निकला हूँ | उन्होंने एक सीधा-सादा प्रयोग बताया-- 


उन्होंने कहा कि “सफेद उजले कागजपर केवल (राम? शब्द 


छाल स्थाहीसे कागजके एक दी तरफ नित्य लिखे | जब एक 


TT سے‎ mE | 1 
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घर मैंसके एक पाडा हुआ । पाडाके तीन मुँह थे | एक 
बड़ा वीचर्मे एवं दो आस-पासमें। शहरमें हृळ्चळ मच 
गयी | लोग झंड-के-झंड उसे देखने आने लो | ठोक 
उन्हीं दिनों उस TET पास एक माताजीका मेला लगता 


था | मेला केवळ एक ही दिनका होता था, पर हजारों ' 


आदिवासी उस मेलेमें देवीके KF आते थे | 
भूरारामको किसीने सलाइ दी कि वह भी अपनी भेँसके 


पाडेकी प्रद्शनीकी दूकोन मेलेमें छगा दे | भूरारामने दस - 


नये पैसे रिकट लगाकर दूकान लगा दी । प्रातःकालसे लेकर 


सायंकाळ पाँच बजेतक मेला लगता था | सायंकाल ५॥ बजे ' 


मैंसके बच्चेके प्राणपखेरू उड़ गये | भूरारामने सारे 
दिनकी आंमदनीका जोड़ लगाया तो मेलेके टेक्सकी रकमके 


अलावा उसमें पूरे २५०) दो सौ पचास रुपये थे | . 


भूरारामको किसीने उसके मनमें कहा कि “पाडेके रूपमे 


रामधन ही ऋण चुका गया ।? | 


RK “a, वरिष्ठ अध्यापक, हा०सेकन्डरी स्कूल, 

डेगाना, जिला नागौर 
(४) 
संस्कारोंकी रक्षा 

“प्रवीण सागर? नामक उत्कृष्ट काव्यग्रन्थके रचयिता 
ठाकुर महेरामणजीके वंशोत्तराधिकारी राजकोटके ठाकुर 
ERÎ राज राजकोट सिविल स्टेशनपर राजकीय अतिथियों 
तथा रेल्वे बोडके उच्च अधिकारियोंके बीच एक मंजलिसमें 
बेठे थे | 

रेशमी सोफासेटपर राजवी महानुभावोंके अतिरिक्त 
अंगरेज अधिकारीगण भी अपनी पत्नियोंके साथ बैठे थे | 

×× लाखाजी राजको आये देखकर सब्र एकके बाद 
एक उठकर खड़े हो गये | अंगरेजोंने अपनी. रिवाजके 
अनुसार ठाकुर साहेबसे हाथ “मिलाये | उनकी मेमोंने भी 
पाश्चात्य प्रथाके अनुसार सर लाखाजी राजते हाथ मिलाये | 

चमकती पोशाक तथा आभूषण-अलंकारोंसे दीत्िमान्‌ 
हंसी वखेरते हुए सभी मेहमानोसे मिलते हुए, लाखाजी राज 


एक भारतीय अधिकारीसे मिले | फिर तो उन भारतीय . 


अधिकारीकी पत्नीने मेमोंकी तरह ठाकुरके साथ हाथ 
मिळानेको अपना हाथ बढ़ाया, पर तुरंत ही ठाक्कुरने अपना 
हाथ बढ़ानेकी जगह उनके सामने दोनों हाथ जोड़ ج‎ | 


मशीनोंसे तेल निकालनेकी क्रिया सर्वत्र सुलभ नहीं थी | वह 
रात-दिन अपनी घाणी ( कोल्हू ) चलाकर पूरी मेहनत कर 
ईमानदारीसे अपने कुट॒म्बका भरण-पोषण किया करता 
था | भ्रष्टाचारका नाम उस समयतक गली-गली) घर-घर 
नहीं फेला था | उसके पड़ोसके लोग 88 मिलावट कर 
कुछ अधिक कमानेक्री कोशिश करते थे; पर भूराराम अपनी 
नेकी, ईमानदारीके कारण संतोषके साथ रूखी-सूखी 
खाकर जीवन व्यतीत कर रहा था | 


उसने अपनी कन्याके विवाहके लिये निरन्तर प्रयास कर 
२५०) ढाई सोकी रकम बचायी थी | उस समय मेहगाईका 
यह भयानक रूप नहीं था । साधारण व्यक्तिका साधारण ٭‎ 
साधारण مج‎ चल जाता था | वह इस चिन्तामे था कि 
कोई कन्याके योग्य वर मिल जाय एवं वह कन्यादानके 
लाभको अनायास प्राप्त कर ले | परम पिता परमास्मासे दिनमें 
एक बार वह मूक प्रार्थना कर लेता था | 


“अपना चीता होत नहीं प्रभु चीता तत्करं के 
नियमानुसार उसके पड़ोसके रामधन मह्दाजनकी कन्याका 
विवाह निश्चित हो गया । पड़ोसीने भूरारामसे याचना की 
कि “वह २५०) ढाई सौ रुपयेकी आर्थिक सहायता कर दे। 
उसके ۹3 दूधर्मे धोकर वापस दे दिये जायेगे |? गरीबोंके 
आत्मामें दया होती है | भूरारामने अपनी गाढी कमाईकी 
रकम पड़ोसीको दे दी | रुपयेकी न लिखापढ़ी हुई, न कोई 


अन्य बात | समय व्यतीत होता गया | ब्याज आदिकी भी 


कोई वात निश्चित नहीं हुई थी | रकम हाथ-उधारी ही दी 
गयी थी | 

विवाहके दो मास वाद रामधन अकस्मात्‌ बीमार पड़ा 
एवं कुछ ही दिनोंकी वीमारीमें वह रामका प्यारा वन गया | 
भूरारामकी स्त्रीने अपने पतिको MAR RE लिये 
` रामधनकी विधवा 083 बातचीत करनेके हेतु समझाया | 
AH एक दिन भूरारामको सही उत्तर मिल गया कि 
“रुपयेकी कोई लिखापढ़ी हो तो वताओ, ताकि रुपये 
चुकानेका प्रबन्ध किया जाय |? कानून अन्धेकी लकड़ी है | 
जो उसके घेरेमें आता है उसे वह नहीं छोड़ता | भूरारामके 
पास न कोई FF था, न कोई गवाह | वह अपना मुँह 
लेकर चुपचाप 3> गया | 


_ समय धीरे-धीरे व्यतीत हो रहा था | कन्याके विवाहकी 


चिन्ता उसे रातदिन सताया करती थी | एक दिन उसके 
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पढ़ो, समझो और करो 





संख्या ६ ] 








सुनी ओर मेरी पत्नीकी 
बीमारी मिट गयी | | 

यह अक्षर-अक्षर सत्य घटना है | मुझे पूरा विस्वास 
हो गया है कि भगवानपर पूरा भरोसा करके प्रार्थना करनेपर 
मारी-से-मारी काम आसानीसे हो जाता है | 


(१) 
` कुछ उपयोगी 8+ 
(१) ' 
ळकवे (पक्षाघात ) के लिये एक तान्त्रिक उपाय 
इस तान्त्रिक उपायका प्रयोग हजारों रोगियोपर किया 
गया और प्रायः सफलता मिली हैं | 
विधि-जिस रविवारको पुष्य नक्षत्र जितने समय हो) 


_ ٥ बंका 


उसी समयके अंदर काळे घोड़े ( घोड़ा एकदम काला होः 


किसी भी जगह दूसरा रंग नहीं होना चाहिये ) के किसी भी 
पैरकी नाळ निकल्बाकर किसी लोहारसे उसका कड़ा बनाकर 
लकवेके रोगीके किसी भी अङ्गम पहना दिया जाय । इसके 
बाद लकवेका दुबारा दोरा. कतई नहीं होगा | लकवेकी 
सम्भावना होनेपर पहलेसे पहना दिया जाय | प्रथम बार भी 
दौरा नहीं होगा । इस तान्त्रिक प्रयोगसे शत-प्रतिशत छाम 
होता देखा गया दै | 

__ज्रह्मचारी पण्डित FRAT परमार्थ-साषन 2۳۰ 
बूढ़ा पुष्कर, अजमेर ( राजस्थान (١ 

(२) 
मिरगीकी अञुभूत दवा 

एक संतने मुझको यह दवा बतलायी थी | मैने कई 
रोगियापर इसका प्रयोग किया, सभी रोगी अच्छे हो राये । 
मिरगीका रोग नया या पुराना--इससे सबको लाम होता दै 

चिथि--करपिला गायका दूध प्रातःकाछ बासी-मुख और 


संघ्याको जितना पी सके; ४० दिनों तक पीना न र 


दूध ताजा दुहा हुआ हो। उसे गरम न किया जाय और 
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गायके थन अवश्य काळे होने चाहिये | शरीर कालाहे | 


या न हो । गाय पहले ब्यानकी न हो; दूसरे या 





तीसरेकी 2 


हदो; वे लिक्षनेकी aT कर्‌ ۱ 





उन महिलाका ہے‎ हाथ ऐसे ही रह गया उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने मेरी पुकार 


ठाकुर साहेबके मुखसे ये शब्द सुनायी दिये-- 

“बहिन | हमारा धर्म यह नहीं है । हमलछोग 8۱ 
हमारे संस्कार दूसरी प्रकारके हैं | पश्चिमके लोगोका यह 
अनुकरण हमारे" देशके संस्कारोको लज्जित करता दै | 


हमारी प्रथा तो परस्पर हाथ जोड़कर नमन करनेकी है [? _ 


(५) 
प्राथ नासे रोगनाश 

करीब पाँच महीने पहलेकी बात है | मेरी पत्नीके 8 
बीमारी हो गयी | बीमारीके कारण उसे काफी तकलीफ थी। 
मैंने डाक्टरकें यहाँ ले जाकर इलाज करवाया । सेकड़ों 
रुपये फीस तथा दवामें खर्च हो गये, परंतु कोई लाभ 
नहीं हुआ | 

एक दिन डाक्टर महोदयने स्पष्ट कह दिया कि हमसे 
इस बीमारीका इलाज नहीं हो सकेगा । आप किसी 对 
डाक्टरको दिखलाइये | मैं निराश हो गया। फिर भी में. 


` पल्नीको लेकर देवघर पहुँचा और वहाँ एक लेडी डाक्टरको. 


दिखलाया । उन्होने कहा--“वीमारी कड़ी है, इलाज होना 
मुश्किल है ।. मेरे.बहुत कहने-सुननेपर उन्होंने २५०) लेकर 
आराम. कर देनेका वचन दिया | इससे मुझको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । मैने स्वीकार किया और कहा कि “मैं झाझा जाकर 
रुपये छा देता हूँ |? तब उन्होंने कहा--“आज दवा लिख 
देती हूँ | इस दवाको सात दिनतक रोज खिलाइये और आठवें 
दिन रुपये लेकर आ जाइये, तव मैं इलाज कर दूँगी |” 

दबाका पन्ना लेकर, मैं झाझा ٭٭‎ गया और.दवा 
खरीदकर पत्नीको सात दिनतक खिलाता रहा | ATF 
दिन मैं रुपये लेकर उनके पास पहुँचा और २५०) रुपये उनकी 
وج‎ रखकर इलाज करनेको कहा | 

डाक्टर महोदया मेरी पत्नीको अंदर 'परीक्षाणइ?‏ جج 
में ले गयीं और जाँच करके दस मिनठमें बाहर आकर‏ 
अपने रुपये वापैस ळे जाइये । में इनका‏ ہہ یچ 
नहीं कर सकूँगी; क्योंकि उसमें जानका खतरा है ।?‏ ہے 


अब तो मैं निराशहोकर पत्नीको लेकर झाझा लोट आया | 
कोई उपाय रहा नहीं? तब मगवानक्ता ही आंसरा 
दिखायी दियाऔर सारा इलाज बंद करके में केवल प्रार्थना करता 
रहा | तीन महीनेतक मेरी. यह नित्य प्रार्थना चली | 


[ भाग ४३ 


कल्याण 
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PP 


लगावे । प्रातःकाल स्नानके बाद और TÊR सोते समय . 


लगाना चाहिये | 


अच्छे होनेपर कुछ दान-पुण्य अवश्य करना चाहिये। 


परमात्माकी दयासे इस दवाके प्रयोगसे सेकड़ों RAR 
लाभ हुआ है | सेवन करनेपर १५-२० दिन बाद लाभ 
शुरू हो जाता है | में उदासीन सम्प्रदायका साधु हूँ । मेरे 
पास ठहरनेका स्थान नहीं है | अतः कोई सजन आनेका 


कष्ट न कर | है हक 
शिवानन्द प्रवासी, केलास मन्दिर, नगरा, झॉसी | 


(४) 
कन्याकी जगह पुत्रप्रा्तिका प्रयोग 


जिन माताओको केवल लड़कियाँ होती हैं, उनको . 


इसके सेवनसे पुत्र हो जाता है | ऐसा FAT साठ 
प्रतिशत सफलता मिली हे-- . न 
विधि-मोरपंखका चँदवा लेकर उसके FARR 
सारे बाल काट दें, केवळ चंदवा बचे । उसे बारीक पीसकर 
पुराने TF मिलाकर गोली बना ले । सुन्द्रताके लिये चाहे 
ऊपरसे चाँदीका बरक लगा दें और गर्भके ७ वें से ९ वे 
सप्ताहमें ( पौने दो माससे सवा दो मासके भीतर ) रविवार 


. या मंगळवारको दूधके साथ गोली निगळवा दी जाय | 


दूध 1چو٭‎ काली गायका हो और उस दिन केवल दूध 
ही लिया जाय | दूसरी वस्तु कुछ भी न ली जाय | 
| ओकारमछ पोद्दार, सम्वल्पुर ( उड़ीसा ) 








भले ही हो | ईश्वरक्ी جج‎ इस प्रयोगसे पूरा आराम 
होता है | ۱ 


इसका दूसरा लाभ यह है कि कपिला गायके कच्चे 
दूधको एकजिमा, दाद, खारिश आदिपर खूब मलकर 
गरम जलसे स्नान किया जाय तो ४० दिनके प्रयोगसे 
रोगी रोगमुक्त हो जाता है | 
-जावूराम, युप्ता मेडिकल स्टोर, सदर बाजार, जालंधर 
छावनी । 
(३) 
दवेतकुष्टकी अनुभूत दवा 
के खानेकी दवा-वावची एक पाव, मेंहदीके वीज एक 
Se चित्रकक्री जडकी छाल एक तोला--उपर्थुक्त तीनों 
चीजोंको कूरकर कपड्छान कर ळें | दवा तैयार है । इसे 
तीन माझा प्रातःकाल और तीन माझा सायंकाल ताजे 
जळके साथ खाना चाहिये । 


लगानेकी दवा- - 


जायफळ एक तोळा, गेरू एक तोळा, बावचीचूर्ण एक 
तोला, कालीमिच तीन माशे--चारों चीजोंको कूट-छानकर, 
पानमं खानेके चूनेके नितरे हुए पानीमें तीन घंटे घोटकर बेरके 
समान गोळी बनाकर छायामें सुखाकर रख ले | तदनन्तर 
बछियाके تج‎ सुखी गोलीको جج‎ सफेद ہتپ‎ 


وج — 


कल्याण का आगामी विरोषाइ--'तन्त्रमन्त्रयन्न अः | 


TT मन्त्र और यन्त्र--भारतकी प्राचीन 3ود‎ चळी आती हुई ऐसी वैज्ञानिक विद्या है, जिसमें 
छोकपरलोकम सफलता, प्राणिमात्रके कल्याण तथा परमार्थ-साधन आदिके सफल साधन भरे हैं | किसी 


कालसे.इस विद्याका यहाँ पूणे विकास था | दुःख है कि आज यह विद्या gerr है या बड़े विकृत रूपमै * ` 


विद्यमान है । इस प्राचीन विद्याको जानना तथा इससे लाभ अभिप्रायसे 

| उठाना बहुत , से 

यह सोचा गधा है कि कल्याणा हे वर्ण اراتا یں‎ 
यात विषय-सूची 'कल्याण'के जुलाईके अड्डमें प्रकाशित की जायगी। इस विद्याके सच्चे सफल 


बी के सच्चे झा हो بت تج‎ संग्रह करनेवाले महानुभावोसे नम्न निवेदन है कि 
8 तथा संग्रहीत मूल्यवान सामग्री भेजकर लोक-कल्याणमे 


 सम्पादक--'कल्याण'! 


وقوه — 


ह कृपया अपने सच्चे अनुभवकी वाते 








-तीन नयी पुस्तकें । | 7516 हो गयी || 
श्रारामचारतमानसका बृहदाकार मल 1 
यह संस्करण हमारे सटीक १८.०० रुपयेवाले संस्करणका ही मूलमात्र निकाला गया है | वही आकार 
है |,२२५२९ इंच, चारपेजी, HET ५६०, चित्र वहुरंगे ८, सजिल्द, नवाहपारायण एवं मासपारायणके 
“विश्राम-स्थलांसहित है | मूल्य केवळ ११.०० रुपये, बाद कमीशन ०.७० पैसा बाकी १०.३०, 5155, 
पैकिंगचार्ज ३.३०, कुछ लागत १३.६० है | लोगोंकी बहुत दिनोंकी माँग इस तरह पूरी की जा रही है | 


७ = وہ‎ 。 

rimad Valmiki-Ramayana 
( With Sanskrit text and English translation ) 
Part I ( Bala-Kanda and Ayodhya-Kanda ) 


Size Double crown 1/8, Pages 696, Multi-coloured Pictures 26, and one Black and 
white, Price Rs. 12.00, less 15 Paise discount, Postage 2.15, total Rs. 13.40 

Part II ( Aranya-Kanda, Kigkindha-Kanda and Sundarakanda ) 
Size Double crown 1/8, Pages 714l, Multi-coloured Pictures 19, Price 
ا‎ Rs. 12.00,..1ess 75 Paise discount, Postage Rs. 2.15, total Rs. 0 
The ‘Valmiki-Ramayana is rcad all over India with great reverence and love as it 
contains the most authentic story. of Lord Sri Rama, onc of the two most popular 
Avatars who lived amongst us thousands of years ago but have left an indelible 
impression on our lives, which is as fresh today as it was ‘during the time of 
Valmiki, a contemporary of Sri Rima. Jn our translation we have tried to reproduce 
the meaning of the original as. best as possible 80 as to enable the reader to follow 

the text word by word, and made it as close ag possible. 


711771 
( ठेखक--स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी ) . . 


7 5 आकार २०)८३०-१६ पेजी, पृष्ठसंख्या २१०, भ्रीमुरलीमनोहरका सुन्दर चित्र, 


मूल्य .५० पेसे, डाकखचे . पेसे | 
` हमारे श्रद्धेय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज प्रतिदिन गीताज्ञानमहार्णवर्मं गोता लगाते रहते हैं 
और उससे प्राप्त हुए अमूल्य रत्नांको सर्वजनहिताय सुक्तहलसे वितरण करते रहते Ê | यह पुस्तक श्रीखामीजीका 
सर मधुर गीताग्रसाद है । इसमें गीताके सम्बन्ध कुल अठारह रत्न संग्रहीत है--जेसे गीताके प्रधान और 
संक्षिप्त विषय, गीताग्रतिपादित कमयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका स्वरूप, गीताम्यासकी विधि, श्रीभगवानके 


: کچھ‎ चालीस तथा अजुनके वाईस सम्बोधनात्मक नाम और उनके अथ, विभिन्न प्रकारसे छोकोंकी संख्या 


आदि-आदि | इससे गीताःशिक्षार्थियोंको गीता समझनेमें बड़ी सहायता मिल सकती है. । इसकी भाषा तथा लेखन 
शैली ऐसी उत्तम है. कि नवीन जिज्ञासुजन भी इसके आधारपर गीताको भली प्रकार हृदयंगम कर सकते हैं | 


` अतः सभीको इसकी एक-एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये और गीता-ज्ञानाजनमें इससे लाम उठाना चाहिये | 


व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोर गोरखपुर पर्‌ ) | 
समी पुस्तकोंका सूचीपत्र मुफ्त 8:1 | جک و‎ 
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न गाएक -श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० खर्गाश्रम ( पौड़ी गढ़वाल ) 
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) ١٠. 11 0 4٤ "संस्था ( e: 
इस संखाकी FUT جد‎ ४७ N २३ इरेथ RS 7 प्रयत्नसे हुई थी । तबसे 
अबतक इसका कार्य चछ ۱ے‎ 








खय, 


पढाई--१- چو‎ भ्यारह वतक تا‎ net ê लिये जाते हे | 





२. सोलह 8۹ RIES हक 
Des cc CS KE वियाळय اھ س‎ 27 
३. TERETE ससक SERIA प्रथमा परीक्षातक | 
~ 
गोदा ہہ‎ अध्याय--उचस्सा परक्षातक | 
> 5 | क mm wm 
BRET, इज्डङ TUS | 1 
ہج یی‎ 一 -一 ‘= - TERRA TR = होकर گے‎ त्रिकाल क स्‌ध्य गायत्री यत्री 
साच्या फच nm So रएनरत-संत्कारयुक्त होकर त्रिकाल-सध्या, ۷۹ तथा 





चरमा € ह. पले डर 
ल्क "४ ) ET, Te Rm २ 1 और 89888 ३५) मासिक । एक मासका 
कुलक सांम्रिस लेना पड़ता है! असर सेल्स; ہے ےد‎ भोजन, दूध आदि सबका व्यय शामिल है | 


४ २ ) SPREE १०२) सक्र सौ تج جو وو‎ जमा कराने पड़ते हैं, जो पूरी शिक्षा 
यान سے‎ स्तिकतकरेंपर ےڈ‎ किये अत्ते हैं ! +٭ے پچ‎ निकालनेपर वापस नहीं किये जाते | 








झा दम आक्रमं 2 ہجو‎ के | कः ٭‎ व्रझचारीको अस्थायी भर्तीमे रक्ला जाता है। 
ہ-ے۔‎ योयः ہج ہچ‎ समरी RF ल त्तया TF हैं | | 
जो چم ےت چم‎ उत्र جےو‎ मर्दों कराना चाहें, वे निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यवहार 
मन्त्री--ऋषिकुल बरह्मचर्याश्रम, चूरू ( राजस्थान ) 
श्रीगीता एवं श्रीरामायणकी आगामी परीक्षाएँ . 
27۳9 और श्रीरामचरेतमानस--ये दोनों ऐसे ہہ‎ हैं, जिनको प्रायः समी श्रेणीके लोग विशेष 


करनेके लिये इनकी परीक्षाओंकी व्यवस्था की गयी है | |‏ صسوج इश्सि देखते हैं । अतः धार्मिक‏ ہے 


उत्तीण छात्रांको योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया जाता है | 

परीक्षाके लिये अनुमान ५०० केन्द्र स्थापित हैं तथा और भी नियमानुसार किये जा सकते हैं | 

आगामी गीतारीक्षाएँ दिनाङ्क २३ एवं २४ नवम्बर, १९६९ को तथा रामायणकी परीक्षाएँ दिनाक ४ 
0% ५ जनत्ररी, १९७० को होनेवाली हैं | 1 

निवेदन है कि सभी परीक्षाओंके लिये आवेदन-पत्र एवं नवीन केन्द्रों के लिये प्रार्थना-पत्र दिनाक‏ ھت 
३० FI, १९,६०, तक मेज देनेकी कृपा करें | विशेष जानकारीके लिये पत्र लिखकर नियमावली मॅगा सकते Ê.‏ 
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